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[यते नमः । a 


PANCHANG 


WO NU, भम शास्वसम्मत न 


श्रीमातण्डपश्वा ङ्गम्‌ 


६९ £o; ज ५ अगस्त से २२) 
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मणि श्रीयोकिदि सदाशिव ‘aie’, श्री मं RTT EET i di 
जामी, साहित्याचार्यः, श्रीशवितवर शारत्री sifa WS. Hons. School, J 9 MUAT 
esa शास्त्री, साहित्यालायं-ज्योतिषा्ीय MA पौष बा० ७५ 


दास पुस्तक विक्रेता, बंगलो रोड, जवाहरनगर दिल्लो-७ 


gui gu B.A. 


` 
n 
| Y s 


मि.व्5मिनट. मिथुन । 

qein, मृत्यु (बाण)! 

या.च्चयावत्‌ (= तक) | 

रा.=राष्ट्रीय (भारत सरकार द्वारा 
संचालित तारीख मास) रात्रि, 
राशि, रा, । 

रो.==रोग बाण), रोहिणी । 

oe I 

व.--वक्री, वक्रगति से, वणिक्‌, वज, 
वरीयान्‌ (योग) | 

वा. चवार d 

वि. “विकला, विष्टि (करण), विष्कम्भ, 
विशाखा i 

वि. म्‌.=विवाह्‌ WEN | 

दै. र वेषणवों के लिए, Tafa (योग) 
बेशाख । 

त्र. =व्रत | 

ब्र.स. व्रत सबके लिए ١ 

झु -=शुवरू पक्ष, शुक्रवार, शुक्र (ग्रह), 

शुभ, शुक्ल (योग) | 

स.=समाप्त | 

सं.-संक्ान्ति (सौर), संवत्‌ । 

माका. =साम्पातिक काल d 

गु, सायन | 

उसका विशेष 


इस पञ्चाङ्ग के लिये आवश्यक निर्देशन 


(2) इस पचांग का निर्माण ग्रीन्विच से पूर्व रेखांश ७६।५३' एव उत्तर अक्षांश 
३०।४४' के आधार पर किया गया है, अतः यहाँ जहाँ विशेष निदेश न किया गया 3 
सुर्योदय से हमारा अभिप्राय इसी स्थल के सूर्योदय से रहता है i 

(२) यहाँ सर्वत्र निरयण पद्धति को अपनाया गया है जहाँ सायत गणना 
की गई है, वहाँ निदेश कर दिया गया E चित्रापक्षीय अयनांश प्रामाणिक मान d इस 
पञ्चाङ्ग में दिये गए अयनांश धूनन संस्कार संस्कृत (स्पष्ट) हैं ١ 

(३) तिथि. नक्षत्र एवं करणों के सम्मुख दिए रए घटी-पल उनका सुर्योदय 

समाप्तिकाल aa हैं | 


(४) 
(५) i 
के राशिप्रवेश का काल बतलात्त e 
(६) चन्द्र-सञ्चार से आगे वाले काळमों में सूर्य के उदयास्त, जो कि भा.स्टे. टा. 
हैं, उपरोक्त स्थल के ही हैं । सुर्योदयास्त किरण वक्री भवन संस्कार रहित हैं ।प्रत्यक्ष 


इस पञ्चाङ्ग में केवल सूर्थदिय-व्यापी हो करण लिखे गए हैं, दूसरे नहीं । 


चन्द्र सञ्च(र वाळे कालम में राशियों के साथ दिए गए घटी-पल चन्द्रमा 


देखने के लिए २ मिनट सूर्योदय में घटाएं एवं सूर्यास्त में दो मिनट ATS | 


(७ 


तथा राशि नक्षत्र-प्रवेश आदि के सभी काल घटी-पलों में हैं | 


) लस्टर में पञ्चक-भेद्रा की प्रारम्भ समाप्ति ग्रहों के उदयास्त वक्र भार्ग 


(८) पंक्तियों (अष्टमी, पुर्णिमा, अमावस्या) के स्पष्ट ग्रहों के नीचे देनिक गति 
उसके नीचे मार्गी या वक्री, 


ग्रह है) उसका निर्देश किया गया हे | 


उसके नीचे उदित या अस्त, फिर चरण सहित नक्षत्र (जिसमें 


(९) पंक्तियों की सभी कृण्डलियां quiz 


पञ्चाङ्ग की गणित, आचार्यो एवं ऋषियों दारा अनुमोदित सूक्ष्म गणित- 


(१०) 
पद्धति द्वारा की गई है । 
(११) 
(hs) जिस तिथि योग नक्षत्र के आगे (Solo) 
की afa समझें 0 t 
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चि. शक्तिधर शर्मा शास्त्री, सिद्धान्त-ज्यौतिषाचायं (प्राप्त- 


स्वर्णपदक-द्वय ) M.Sc. ( Physics ) (भूतपूर्व 
प्राध्यापक भौतिकशास्त्र--पंजाबी विश्वविद्यालय, 


पटियाला) भौतिक-शास्त्र एवं ज्योतिष-शास्त्र में शोधकार्य 
के लिए ५ सितं, १९६७ को अमेरिका गए हैं । अमेरिका के 
लारेस कैसास विश्वविद्यालय की छात्र-वृत्ति प्राप्त करने वाले 
इस विद्वान्‌ नवयुवक की प्रगत्याधायक इस यात्रा के समय 
मेरे fedt बन्धु-मित्रों द्वारा अभिव्यक्त की गई हादिक- 
शुभ-कासनाओं के लिए मैं उत सबके प्रति हृदय से आभार 
प्रदर्शित करता हूँ | 


--मुकुन्द वल्लभ 
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आकाशी कॉसल का विचार (वि.सं. २०२५) 


अस्मिन्‌ वब राजकोयं वाणिज्य च समाजगस्‌ । 
वक्ष्ये शुभाशुभ-फलं शास्त्रसाश्चित्य यद्भवेत्‌ ॥ 


इस कष आकाशी-कौँसिल (ग्रह-परिषद) के चुनाव में दशाधिकारियों में से प्रधान 
राज्याधिकार देत्याचायं श्री शुक्रदेव को मिला है ओर मन्त्री शनिदेव हए हैं। बद्यपि बर्षराज 
TAT शुभ TÊTE ग्रह है, परन्तु मन्त्री शनिदेव अपने सहज स्वभाव के कारण क 
"कही राष्ट्रों में परस्पर छेड़-छाड़ कराते ही रहेंगे । वर्षराज शुक्र विलासी ग्रह है, जो 
इस वेप नर-नारियों की रू [लळासिता की ओर विशेष रूप से आकर्षित करके कन्या 
प्रजा को उत्पत्ति अधिक करेंगे । आर्ष विचारपूर्वक भारत एवं अन्य राष्ट्रों की वर्ष-प्रवेश- 
कुण्ड लय द्वारा सुक्ष्म-दुष्ट्या विचार से ज्ञात होता है कि १५ जून के बाद इस वर्ष संसार 
म कहा-त-कहीं अझान्ति-युद्ध का वातावरण «ना रहेगा । अनेक देशों की प्रजा कठिन 
रोगों से पीडित रहेगी । अनाय॑ देशों में कहीं भूकंप से, कहीं सेनिऊ-सेर्ष से हानि हो तथा 
वहां किसी कड़े नेता वा राज्याधिकारी की दूर्घटना से मृत्य वा तत्तल्य कष्ट हो । आश्विन 
से पञ्ओं में राग भय होगा । इस वष ज्येष्ठ, आषाढ सें जंगलों में अग्नि से राष्ट्र का संपत्ति 
को विशेष हानि पहुंचेगी | बिजली से भी बहुत जगह भय, हानि होगी । पश्चिमी राष्ट्रों 
की नीति में कुछ परिवर्तन आने के योग हैं 0 


भारत--इस वर्ष शनि आदि की गति को देखते हुए ज्ञात होता है कि प्रजा में 
छलकपट, ठगी, चोरी कामुकता तथा बेकारी की वृद्धि हो। कई प्रदेशों में धनी ऐश्वर्य 
युक्त लोगों को जान-माल को भय व्यापेगा p शनि मन्त्री होने के कारण मजदूर-वर्ग का 
JAA बढ़ेगा DTI शुक्ल में बंगाल, उड़ीसा में मजद्रो की हडताले हो। आषाढ 
स तथा कातिक के वाद कहीं हिसात्मक संघर्ष तथा शत्र-देश से चिन्ता उत्पन्न ने का 
भय हू | इस वर्ष गुरु ग्रह सिंह, कन्या इन दो राशियों का स्पर्श करग | यह वज्ञानिक उन्नति 
से दचाकर परिणाम में सुखप्रद सिद्ध होंगे । भारतीय काव्मीर 
१९६८ से २८ सितंबर तक md वा साम्प्रदायिक द्वेष से भय enu 


We यह प्रदे गत वर्ष की अपेक्षा wale की ओर रहेगा खान-पान 
पहले से कुछ ठीक होगा । 


oo € 


मत्र या 


राजाओं 
मण्डल से 


मण्डल में 


eng भारत २२ वव प्र 


सद्भावपूर्ण सहयोग से 
छु परिवतंन के डो 


पीडित है, जो भारत् 


के पदत्याग के सुचक हूं 
क 
महत्त्वपुण प्रश्‍नों पर विचार होगा । २६ जुलाई के बाद भारत-सरकार को किसी 

पड़ेगी । मीन में शनि राहुका योग 
इस वर्ष मन्त्रि-मण्डल में अनेक 


भारत सरकार 


स॒ वर्ष के बप॑-ळर्म में नवमेश शुक्र त्रिक में qa से 


| प्रतिष्ठा मं ar साथ ही 


रीय शासक-मण्डळ में हेर-फेर व. किसी उच्चपदाधिकारी 


uU 
0 


f शत्रुभय व्यापे। ९ नून के बाद बड़ी संस 


aa की गतिविधियों से अज्ञान्ति ब्यापेगी 
ष बढ़ 


। में अनेक 


के शनि तक महघंता-निवत्ति बर्णरीत्या होने का योग न 


भारत का THEE बर्षा-- 


इस वष जून के अन्तिम प्ता 


म कृषक लोग बिजाई में लगेंगे! ५ जलाई 


सेबन दषा A होगी । आषाढ शुदी में कहीं भारी वृष्टि से हानि की सम्भावना 
5 < 
श्रावण म नदी-तट-वर्ती देशों में हानि होगी । उज्जैन, उत्तर प्रान्त पंजाप, हरियाना में 


Cl आधा, झझावात से फल, फ 


[ अनेक تددح ع‎ के उगा جد‎ सते कै » 


ज्वार 


सवका, 


पातादि 
कहीं प्रजा में अचिन्तित af तथा uror 


३७ ewe & arf are vor 3T wr» 


7, वाजरा, 


१९ अप्रेल से प्रजा; में 


e 


a 


चामासा तसल्लीबख्श होगा । किन्तु काठियावाड, गजरात और राजपुताना आदि 


दिन षा का T3 rat 3 
7 की खेच से कष्ट रहेग ल, पौधों, को हानि 


को उत्पत्ति 
भाद्रपद कृःण पक्ष | 
हानि तथा अन्न की तेजी 


Jl 


Ami केन्द्रीय संसद्‌ में जो भूतपूर्व | 
हा है, बढ़ १ अगस्त के पूर्व ही मन्त्रि- 
इस वर्ष गुजरात व काइमीर के मत्त्रि- 
वस्तुओं पर कंट्रोल प्रायः रहेंगे । मेष 


<a en en ae ae me ..... 


— 


د NN‏ شاشر 


| रहे, 


spe द्वितीया के बाद आस्विन के अन्दर भूटान, faf: 


a em 
संभावना 


को देख रहा हु. जा 


स्वतन्त्र भारत की वर्ष कुण्डली में नीच-राशिस्थ Haz daa 
में इधिर-विकार द चेचक मे भय देता है, सावघान AF के 
में अन्न की तंगी कुछ कम रहेगी । विश्व में मेष के uf 

अनेक देशों में क्रान्ति, विद्रोह, 


नक 


1 


नहीं दीख रहा। आग ईदवर मालिक e 


1 आकाशीं «fae का अन्य देशो पर प्रभाव-- 


अमेरिका--इस वर्ष सैनिक व्यय 
| तूफान से हानि होगी । भारत से व्यापार बढ़े । 
छल-यह वर्ष यहां के प्रधान 
चोट आदि का भय देने वाला 61 ११, 
यन्त्र-निर्माण से संसार में आश्चर्य उत्पन्न होगा | 
क्ष्ण के आद किसी राष्ट्र से झगड़ा विरोध बढ़ 
' संबन्ध ठीक रहेगा | 


मार्च के बांद किसी वेज्ञानिक 
अन्य राष्ट्रों में प्रतिष्ठा ८ 
और यानों की दुर्घेटनाएं 


aaia होने के योग da 
होंगे । सितंबर में यहाँ हवाई दुर्घटनाएँ अधिक होंगी । 
_ पराकिस्तान--डेस बर्ष यहां काई नया राजनेतिक द 


हवाई Ent 


किसी अन्य राष्ट्र से राजनीतिक समझौता भी होगा तथा हेवा ३ 


खींचेंगे । श्रावण के 


> a a 
_ _- 2-७: by Serayu Trust FOUNTATION, | “Delhi and eGangotri.Fundi angotri.Funding by MoE-IKS 


5 और ५ ५ अगस्त से कहीं युद्ध-से निक-संघषे तथा हवाई जहाज, रेल-मोटर आदि की 

स्ते जन-घन-हानि के योग हैं और यहाँ समुद्री सैनिकों में अशान्ति की भी | 
a निकम, कोहिमा | 5 
| राञ्यसत्ता-हानि 


की ओर तथ Seat आरत वे कुछ प्रदेशों में शस्त्रभय के कारण कुछ दिनों के लिये 
j | संघर्ष तत्रस्थ वि 


नागरिक-जीवन अस्त-व्यस्त सा हा | सूर्य ग्रहण के बाद चीन, सिव में प्रजा कष्ट पावे । 


aig की अपेक्षा उत्तराद्ध 
म के अन्त (सन्‌ १९७२ ईस्वी) तक | व 

सैनिक-शासन, दुर्भिक्ष, जलप्रलय, भूकंप आदि दुघटना 

होने के योग हुँ । ग्रह-गति देखते हुए तो विश्‍व की जनता के लिये समय अभी सुख-दान्तिप्रद 


| बढ़ेगा और नये-नये शस्त्रासत्रों का निर्माग होगा | 
| करिसी राष्ट्र से शस्त्र-संचर्ष का भी योग है। दश के उत्तर भाग में द॑ वी प्रकोप, उत्पात, 


Y 

के स्वास्थ्य में खराबी करने वाला, तथा अचानक 
१ वे निक-उन्नन्ति वा नूतन 
गी। भाद्रपद 
atl भारत 


` aR वर्ष यहां अन्न संकट से जनता में त्राहिंत्राहि मचे। प्रधान-शासक 
ile अकस्मात्‌ किसी संकट का सामना करना V । जनता में प्रान्वीयता पृधकता के 
अंकुर उत्पन्न हों तथा मई, जून से जनता में पार्टी-ब्राजी के कारण आन्तरिक विग्रह से 


f, तिब्बत, मध्य-मंगोलिया में अकल्पित उपद्रव हों, जिसके परिणाम भी 


: छ शिर उठावेगा। कहीं आन्तरिक 
रक्तपात भी होगा | ४ मई के बाद यहां के शासकों का नये faa राष्ट्रों की His 

[क्ति में 
यहां के झ्ासक पुराने भित्र राष्ट्र से कुछ उदासीनता का भाव दिखाकर 
बाद पूर्वी पाकिस्तान में दुर्घटनाओं व उपद्रवो से 
पाक-पर्वतीय प्रदेशों की जनता अनेक रोगों व भूख से 
सकी गदी के लिये शुभ नहीं है । भारत 


—~TTU Tn Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


p अन्य राष्ट्र--इस वर्षे fre 
व्यापार में हो | ७ 
नेपाल,” सिक्किन में शत्र 


योग है | 


पे। यवन-देशो के कुछ छोट राष्ट्रों की 
[का तथा मलायादि देशों में उपद्रव, 
all 

का व्यापार पर प्रभाव-- 

यादिक की विचित्र गति के कारण इस 
ale गरीब तथा 
में राहु, शनि का संबन्ध 


Az 


प भी z 
की प्रजा को कष्ट व्यापेगा । 
घातु, कपास, अन्न, मीठा इनके 
शासक-गण को भय-चिन्ताप्रद भी है-- 


ले 
cr 


5 


शनि-राहू यदेकत्र भवेतां सहितो यदा | 

सर्वघ।न्य-महर्धत्वं राजातो भयविह्वलाः ॥ 

आषाढ़ कृष्ण १० फे बाद एक मास के अन्दर अन्न के भावों भें अच्छी तेजी का 
झटका आकर फिर भाव कुछ TT | तदनन्तर कुछ ही दिन बाद फिर बाजार तेजी की 


ओर रहेंगे | 


लोहा, 

संग्रह करने से चार मास में लाभ हो । भारत में यह सूर्य ग्रहण ग्रस्तास्त है और पन्द्रह 
दिन बाद चन्द्ग्रहण ग्रस्तोदय है, जो अनाज की फसल को नुकसान और शासकों को 
भय, हानि देता है | 

कार्तिक HoT में कपास, सूत, रू में तेजी और चान्दी में कुछ मन्दापन आवे | 

आषाढ कृष्ण ६ से ६ दिन के अन्दर सरसों, तिलहन का भाव तेजी की ओर रहे 
तो आगे तेजी, मन्दे की ओर रहे तो आगे मन्दा, समझ से काम करें। 

चैत्र शुवळ १५ से नारियल, सरसों, तेल, त्रिनौळा, अलसी आदि में तेजी अच्छी 
चळने के योग हैं । अच्छा लाभ मिलते ही नफा उठा ले | फिर श्रावण शुक्ल १ के वाद 
आश्विन शुकळ ११ तक अलसी, तिल, सरसों, मूंगफली आदि तिलहन में मन्दी के योग 
aaa । इन दिनों के अन्दर जब भी अच्छा लाभ मिळे नफा उठा ले। 

माघ गुदी तीज से अन्न, मंड, घृत, d, और कपास में मन्दी, सोना, चान्दी आदि 
घातु और ऊची बस्त्र तेज हों । उपरोक्त मन्दी हुई वस्तु संग्रह से १० मास में लाभ हो | 

दञाद्य-समस्था--ग्रह-गति देखते हुए अभी मेष के शनि अर्थात्‌ सं. २०२७ विक्रमी 
तक भारत की खाद्य समस्या बनी रहेगी, ऐसा मालूम होता है। इस समय के अन्दर 
अन्य देश भी अन्न का निर्यात कम करेंगे । खाद्य मन्त्री सावधान रहे । हमारी यह 
सरकार एक ओर तो जन-वृद्धि और अन्न-समस्या के कारण हैरान होकर 


मास अच्छा लाभ मिले । सूयंग्रहण के पहले घृत, तेल, TE, चावल, चना, उड़ 


पावों में तेजी की ओर छे जावेगा । यह योग राजा और 


भाद्रपद की अमावस्या के करीब जौ, मूंग, वस्त्र के संग्रही व्यापारी को सातवें | 


उधर 


ERE नियोजन जेसी रुज्जाजनक एवं सर्चीली संस्थाएं स्थापित कर रही है, 
हूसरी ओर परिवार की विशेष वृद्धि करने वाळे भारत असे गर्म देश में तीव्र कामोत्तेजक 


खान-पान, अण्डे-मांसादि का जोरों से प्रचार करके बया अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ा 
नहीं मार रही ? हमारे विचार में जन-वृद्धि रोकने का एकमात्र सहजे उपाय निरामिष 
भोजन का प्रचार और जनता mifer से घा्भिक चेतना की जागृति व अश्लील सिनेमा 
की रोक हो है । देखिये, सरकार की घर्मनिरपेक्षता के कारण हो उन्नतिप्रद योजनाए 
प्रकृति-कोप, कहीं बाह, कहीं सूखादि से असफल हो रही हैं और देश को ATT भय 
भी बन रहा है । राष्ट्र के कर्णघारों ! यदि आप HIT भारत को सूखी, समृद्ध देखना 
चाहते हो तो घर्म-शिक्षा के साथ निरामिष भोजन का प्रचार करो । : 
घर्म एव हतो हन्ति घमो रक्षति रक्षितः | 
पाठको | अतक्य-सविष्य देखने की क्षमता इस कलियुग में कठिन ही है। पुनरपि 
ज्योतिविज्ञान-दुष्ट्या एवं श्रीप्रभ्‌ कृपावशात्‌ जो राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय शुभाशुभ 
घटनाये मेरी इस अल्प-विषया बुद्धि में स्फुरित हुई हैं उन्ह मैने आपके सम्मुख IT 
स्थापित कर दिया है, आगे कतुमकर्त्‌मन्यया क॒तुं समर्थ भविष्य के निर्घारक स्वयं प्रभु 


कत्‌ समर्थ 
हैं, उनकी प्रबल माया शक्ति के सम्मुख मुझ जसे अल्पज व्यक्ति की भविष्य लेखन में 
प्रवृत्ति बाल चापल ही तो है। 


- 


तत्वं चात्रेखरो वेत्ति नाहं 
मातेण्ड भवन, कुराली 
श्रावण शुक्ल १५ रवौ 
(सं, २०२४) 
ज्ञनेइचर की साढ़ेसाती एवं sat का विचार 
बुहृत्कल्याणी (साढसाती) साढ़े सात वर्ष की होती है, जो जन्मराशि के बारहवीं 
राशि में शनि के आने पर २॥ वर्ष तक सिर पर (चढ़ती), जन्मराझि में जाने पर २॥ वर्ष 
हृदय पर एवं जन्मर।सि से दुसरी राशि में आने पर पेरो पर (उतरती) मानी जाती है | 
लघुकल्याणी (gat) अडाई वर्ष की होती है, जो जन्मराशि से चौथी एवं आठवीं 
राशि में शनि के आने पर मानी जाती है । 
जिसकी जन्मकुण्डली में शनेइचर का शुभ ग्रह से सम्बन्ध हो अथवा महादशा या 
अन्तर शुभ चल रहा हो उसे शनि की साढ़साती व ढेया का अशुभ फल कम होता है। 
यदि चन्द्र चि जन्म में अशभ ग्रहों से युक्त हों तो साइसती व gat महान अशुभ, 
चिन्ता, घनहानि, कार्य में विघ्त, रोजगार में कमी, व्यर्थ कलह एबं रोग पशुपीडा हानि 
आदि का कारण बनती है । र्थं इष्टदेव के मन्त्र का जाप और शनिवार के दिन 
सप्तवान्य (सतना!) को तेल का हाथ लगाकर पक्षियों को डालना चाहिए, या शुक्लः 
पक्ष में पहले शनिवार Pus देख उसमें मिष्टान्न Yous बना गरीबों को 
कुत्ते व का कोई न खावे । महावीरजी पर सिन्दूर, तेल चढ़ाना भी 


afa कदाचन । 
विनीत 
श्री बघाटनरेशाश्रित 
मुकुन्द वल्लभ 


म 
Si 


1 तेल 


जन्म का स्पष्ट चन्द्र जिस राशि के जितने अंश का होता है, उससे याने 
4 तीस ३० अंज पहिले चर्न रचर आने पर सूक्ष्मरीत्या साढ़ेसाती प्रारम्भ होती 
छरी राखि के बाद मे 


Econ ee 


CC-0 In 


समाप्ति समझना चाहिए । केवल जन्मराणि से ठया या साढ़ेसातीका विचा 


के समाप्त होती है ऐसे ही देखा का ate तता 


र स्थूलरूप से zl 


इस वर्ष शनि महाराज का आकाश्षीय दृश्य सूक्ष्म गणित में रेवती, व अश्विनी 


इस नक्षत्रों तथा मीन, मेष राशियों पर विचित्र वक्त मार्ग गति से ह्मण हाँगा। ,, 

आपाढ़ कृष्ण ६ रविवार (ता, १६ जून) तक मार्ग गति से चलते gu मीत में 
पर्‌ साढसती का और सिह, घन्‌ राशि siet 
या का फल करेंगे। इसका सुवर्णादि पाद विचार गत वर्ष के प चांग में देखें । तदनन्तर 
अर्थात्‌ आपाढ़ कृष्ण ७ सोमवार (ता, १७ जून १९६८ ) से आश्विन शुक्ल ६ शुक्रवार 
(ता, २७ सितंबर १९६८) तक वक्र गति से मेष में रहेंगे | इस काल के अन्दर मंषादि 
राशियों का साढसती 231 का पाद विचार निम्नलिखित हैः 

मेष--साढसती हृदय पर, सुवर्ण पाए अशुभ d 

वृष--साढसती सिर पर, तांबे के पाए शुभ । 

मीन--साढसती पैरों पर, लोहे के पाए, कष्ट | 

कन्या--डंया, सुवर्णं पाए अशुभ | 

भकर--ठढया, चान्दी के पाए शुभ d 

तदनन्तर आश्विन शुवल ७ शनिवार (ता, २८ सितंवर १९६८) से वर्षान्त के 
चैत्र कृष्ण २ गुरुवार (ता. ६ मार्च सन्‌ १९६९) तक फिर मीन में रहेंगे, जो इस काळ क 
अन्दर साढसती eat का पाद विचार मीनादि राशियों को निम्नलिखित है ١ 

मीन--साढसती हृदय पर, चांदी के पाए, कुछ शुभ । 

सेष--साढसती सिर पर्‌. लोहे के पाए, कष्ट । 

कुम्भ--साढसती पैरों पर तांबे के पाए शुभ । 

सिह- ढैया लोहे के पाए, कष्ट ١ 

घनु--डेया लोहे के पाए, कष्ट | 

इसके वाद चैत्र कृष्ण ३ भृगुवार (ता. ७ माच १९६९) से पुनः मेष में आवेगा | 

जाएगा 


रहेंगे, जो इस काल में मीन, मेष एवं कुंभ 


जिस दिन से वृहत्कल्याणी ( 
छाया का वास निम्नलिखित चक्र से 


| | 


—À 


अवधि 


स्थान | फल 


| पीडा 

| शुभ 
1 ; 

१० मास = मण त्र | सुख 
१ वर्ष,४मास १० दिन| हृदय गुदा __ FET 


उनको ही water दक्षिणः 
sere gf THF 1 l 
re 
याकि दूसरे दिन मध्यान्ह | 


See rr र. 


ण्डली में नि शुभ-फळप्रद होगा 


aaaf tart का سود‎ SD eT GGG 


E आए नल "dation, Deihi पाळ्या | 2002863110601 undi‏ = = س 
इस ag गुरु महारा सिह, कन्या इन दो राशियों म आमण करेंगे । गोचरपद्धति द‏ 


| के ن‎ तक सिंह राशि में हमे तव तक मेष तुळा, घन्‌, कुंभ राशि वाला का 
शुभ फल सथन, सिह, वृश्चिक, मीन रास वालों को मध्यम, तथावृष कन्या मकर 
राशिवालों को अशुभ फल प्रदान करन “ने । तदनन्तर गुरु कन्या राशिमें जब तक xe तबतक 
बुष, सिह, वृश्चिक, मकर, मीने राशि वालों को शुभ फल और मंप, कक, १ न्या, घनु राशि 
दालों को मध्यम तथा मिथुन, तुला, कु" भ राशि वालों को अशुभ फळ प्रदान क रंगे | 

यह देवगरू जब तक जिस राशि को शुभ फलप्रद होते हैं, तब तक उस र [शि वालों 
को विद्या व सन्तति की ओर से सुख, मानव॒द्धि, खशी, TAZA 
यात्रादि अच्छे फल प्रदान करते र्ते j 1 el 
मादाम मिले-जुछे फल प्रदान करत ॐ और जिन राशि वालों को TTF 
उन्हें घन-मानहानि, eau विद्या व सन्तति की ओर से चिन्ता, दृथा ग्रात्रा,शारीरिक 
a मानसिक कण्ट, बड़ी से वैमनस्य आदि अशुभ फळ होते Gd رج‎ गृहवार का 
ब्रत, फल दान तथा सिडी आदि पक्षियों का हल्दी 6 पीले किये हुए कच्चे चावल डालना 
a शिवार्चत करना चाहिये । --राह का शुभाशुभ-- 

इस वर्ष राहु वप पयन्त मीन में ही रहंग जी वृष, तुळा मकर राशि वालों को शुभ 
और मिथन, कर्क, कन्या, BAT कवक राशि वालों को मध्यम. WU सिह, घनु. मीन 
राशि बालों को अशुभ फल प्रदानं करेंगे । यह राहु ग्रह जब तक जिस राशि को शुभ-फल- 
أ‎ प्रद होते हैं, तब तक उन राशि वालों को प्रिय-मिलन, द्रव्य ळाभ, स्वास्थ्य सुख, घर में 
सन्तोष, HEH में वृद्धि आदि शुभ फल देते हैं । जिन राशि वालों को मध्यम हात ह, 


भद्रा की में अर्थात्‌ सायकाळ 
तक होलिकादाह करता वम शास्त्र 


qs = 


होलिका a 
७ बज कर १ मिण 
सम्मत है। 


ü ] 


ने जा सकते हैं 

पूर्ण घटनाओं 
है। नीचे दी गई सारणी स अपनी जन्म- 
वर्ष जानिमे-- 


जिनमें विशेष घटनाए 


उनका कहना ? 
ही भविष्यवाणी आ तक छ 
तारीख के अनुसार जीवन को महः 


किसी भी अंग्रेजी जन्म के ATTA 1 

महीने की जन्म-ता० घटित होंगी-- 

१, १०, १९, २८ जुलाई अगस्त जनवर॑ १, ७, १०, १६ २८, २४, २७, 
३,४६, ५२, ५५, ६१ एव ७९ वा, 

२, ११, २०, २९ जुलाई, अगस्त, जनवरी २ ७९९९१ 200 क 
४, ३८, ४३, ४७,५२,५६एव | 


उन्हे यदा कदा किचित्‌ WU कुछ हानि, लाभ कम, वृथा कलह, द्रव्यचिन्तादि देते २ १२,२१३९ (नरः ST! M २ à , ३९, ४८, ५७, ६६ 
हैं और जिन राशि वालों का या अशम होते हैं, उन्ह अकस्मात्‌ हानि, चोट, रोग, भय " T a 
५ १३.२२, ३१ जुलाई, अगस्त, जनः d ZARI 
खर्च अधिक, मित्रखन्धु वियोग, ETE अशभ विचारों की ओर मन की AS इत्यादि | ^^v २२, ३१ जुलाई, अगस्त, TAT ^ A x Me a x 3 
फ़ळ देते 8 1 ZW प्रत्येक मास के पहिले TAIT को रात का तरपव qui $5 io एवं ७६ A i 
रोगां को द ^ 
। E JEN पर संक्षिप्त प्रकाश | १४, २२ जन, सितम्बर 05 २३, ३९ £2, ५०, ५९, ६८, एवं ७७ वाँ, 
ven 9 र 1 मई Sp ^d. x 
जन्माष्टमी--इस वर्ष दीव, शात, शोत, स्पात गृहस्थी लोग भा, छ, CPU Ki RE STIRS E M E: AR २, ५१, ९९ 
बार को श्रीकृष्ण ८ व्रत करेंगे । क्योंकि निर्णय-सिन्धुकार ने “अष्टम्या कर्मकाले लव्याप्ते | ७, १६, २५ जलाई, अगस्त, जनवरी. २ ७, ११, १६, २० २५, २९, ३४ 
 निशीथर्स्पाशन्प्वाष्टमी TET रोहिणी तु श्रवणवदप्रयाजका प्रर्दाशता 0 ama | ` 3 b ac ४३, ४७, ५६, ६१ ६५ ७० 
लोग, «rq, वैरागी वा जो अपने का कळे-परंपरा से वैष्णव कहते हैं था वेष्णवाचाय! ४ एवं ७९ 3 ! 
Y को जन्माष्टमी कर्‌ंग | QE 9 
द्वारा दीक्षित हैं वे लोग इसवप T F : D सेहिणी-नक्षत्रमें जन्माष्टमी करेंगे । | ८, १७, २६ aa, र्‌, जुषा, A २६ ३५, ४४, ५३, KW ७१ 
मन्सब पत v? छि एवं ८० वां 
` इस वर्ष आश्विन कू, ३० को सूर्यग्रहण आर उसका सूतक होने के कारण पितु- — M nnn NS 
विसर्जन का ब्राह्मण भोजन न हो सकेगा | इसलिये सर्वपितृ ब्राह्मण भोज Sew que, अक्तूबर, न ठ 8 3 ३६, ४५, ५४, ६३, 93 
के दिन भी कर सकते हैं बोकि किसी कारण वदा fra में " १ 
नोट (१) अपती जन्म तारीख के आगे लिखे हुए जन्म के विशेष महीनों में से 


करने की घमझास्त्राज्ञा है, तद्यथा (सी 
आदिवन-शुबल-पंचमी-पयन्त अस्मिन्‌ कस्मि- यदि किसी भी महीने में जन्म हुआ T तो बिशेष-फल मिलता है 


यावद्‌ वृझ्चिक-दर्शेन व्यतीपात-द्वादश्यादि-पर्वेणि कायः | (२) यहाँ विशेष घटना से अभिप्राय अच्छी और बुरी दोनों प्रकार 
(घर्मसिन्धः) की घटनाओं से है । 


=0 In F i irtil 
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परिवार नियोजन जैसी छज्जाजनक एवं खर्चीली संस्थाएं स्थापित कर रही है, उघर 
दुसरी ओर परिवार की विशेष वृद्धि करने वाले भारत असे गर्म देश में तीव्र कामोत्तेजक 
खान-पान, अण्डे-मांसादि का जोरों से प्रचार करके बया अपले पेरों पर स्वयं कुल्हाड़ा 
नहीं मार रही ? हमारे विचार सें जन-वृद्धि रोकने का एकमात्र सहज उपाय शद्ध निरामिष 
भोजन का प्रचार और जनता में धर्म दिक्षा से धामिक चेतना की जागृति व अइलील सिनेमा 
की रोक ही है। देखिये, सरकार की धर्मनिरपेक्षता के कारण ही उन्नतिभ्रद योजनाएं 
प्रकृति-कोप, कहीं बाढ़, कहीं सूखादि से असफल हो रही हैं और देश को We भय 
भी बन रहा है। राष्ट्र के कर्णधारो ! यदि आप घर्प्राण भारत को सुखी, समृद्ध देखना 
चाहते हो तो घर्म-शिक्षा के साथ निरामिष भोजन का प्रचार करो । . 
धर्म एव हतो हन्ति धमों रक्षति रक्षितः। 

पाठको ! अतक्य-भविष्य देखने की क्षमता इस कलियुग में कठिन ही है। पुनरपि 
| ज्योतिविज्ञान-द्ष्ट्या एवं AN कृपावशात्‌ जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शुभाशुभ 

Gea मेरी इस अल्प-विपया बुद्धि में स्फुरित हुई हैं, उन्हें मैने आपके सम्मुख उप- 
स्थापित कर दिया है, आगे कतुंमकर्तुमन्यथा Cmq समर्थ भविष्य के निर्धारक स्वयं प्रभु 
| è उनकी प्रबळ माया शक्ति के सम्मुख मुझ जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति की भविष्य लेखन में 
प्रवृत्ति बाल चापर ही तो है। 
तत्वं चात्रेश्‍वरो वेत्ति नाहं वेद्मि कदाचन d 


| मार्तण्ड भवन, कुराली विनीत-- 
| श्रावण शुक्ल १५ रवौ श्री बघाटनरेशाश्रित 
(सं, २०२४) मुकुन्द वल्लभ 


aar को साढ़ेसाती एवं Sat का विचार 
बृहत्कल्याणी (साढसाती) साढ़े सात वर्ष की होती है, जो जन्मराशि के बारहवीं 
रोशि में शनि के आने पर २॥ वर्ष तक सिर पर (चढ्ती), जन्मराशि में जाने पर २॥ वर्ष 
हृदय पर एवं TRT से दुसरी राशि में आने पर पेरो पर (उतरती) मानी जाती a 
ळघुकल्याणी (dur) अढाई वर्ष की होती है, जो जन्मराशि से चौथी एवं आठवीं 
राशि में शनि के आने पर मानी जाती है । 
जिसकी जन्मकुण्डली में शनइचर का शुभ ग्रह से सम्बन्ध हो अथवा महादशा या 
अत्तर शुभ चल रहा हो उसे शनि की साइसाती व ढया का अशुभ फल कम होता है । 
यदि चन्द्र शनि जन्म में अशभ ग्रहों से युक्त हों तो j r 


में ३ युक्त हो तो साइसती व GUT महान अशभ 
चिन्ता, घनहानि, कार्य में विघ्न, रोजगार में कमी , व्यर्थ कलह एवं रोग पशपीड़ा हानि 
आदि का कारण बनती है। शान्त्यर्थं शर के | 


के मन्त्र का जाप और शनिवार के दिन 
लगाकर पक्षियों को डालना चाहिए, या शुक्ल- 


का स्पष्ट चन्द्र जिस राशि के जितने अंश का होता है, उससे याने 
| तीस ३० अंग पहिले शनं ज्वर आने पर सूक्ष्मरीत्या साढ़ेसाती प्रारम्भ होती 
X सलि के खाद में समाप्त 
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होती E ऐसे ही देया en rêr crar | gor carr ممصم سوه‎ डाक rar str. 
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समाप्ति समझना चाहिए ١ केवल जन्मराशि से ढैया या साढ़ेसातीका विचार स्थूलख्प से al 
इस वर्ष शनि महाराज का आकाशीय दुश्य सूक्ष्म गणित में रेवती, व अख्विनी 
इन नक्षत्रों तथा मीन, मेष राशियों पर विचित्र वक्त मार्ग गति से 5250] होगा] | 
आपाढ़ कृष्ण ६ रविवार (ता, १६ जून) तक मार्ग गति से चलते हुए मीन में 
रहेंगे, जो इस काल में मीन, मेष एवं कुंभ पर साढसती का और सिह, धन्‌, राशि वालों |» 
को ढया का फल wea | इसका सुवर्णादि पाद विचार गत वर्ष के प चांग में देखें । तदनन्तर 
अर्थात्‌ आषाढ़ कृष्ण ७ सोमवार (ता, १७ जन १९६८) से आश्विन शुक्ल ६ शुक्रवार 
(ता, २७ सितंबर १९६८) तक वक्र गति से मेष में रह वे 


ड इस काल के अन्दर uia 
राशियों का साढसती ढेया का पाद विचार निम्नलिखित हे-- 

मेष--साढसती हृदय पर, सुवर्ण पाए अशुभ । 
वष--साठसती सिर पर, तांबे के पाए शुभ । 

[ढसती TT पर, लोहे के पाए, कष्ट d 

कन्या--डेया, सुवर्ण पाए अशुभ | 

अकर--डेया, चान्दी के पाए शुभ | 

तदनन्तर आस्विन शुवल ७ शनिवार (ता, २८ सितंबर १९६८) से uter के 
चेत्र कृष्ण २ गुरुवार (ता. ६ मार्च सन्‌ १९६९) तक फिर मीन में रहेंगे, जो इस काळ के 
अन्दर साढसती PUT का पाद विचार मीनादि राशियों को निम्नलिखित है। 

सीन--साढसती हृद्य पर्‌, चांदी के पाए, कुछ शुभ । 

मेष--साढसती सिर पर. लोहे के पाए, कष्ट । 

कुम्भ-साढसती पेरों पर तांबे के पाए शुभ । 

सिह--डँया लोहे के पाए. कष्ट | 

घनु--ढंया लोहे के पाए, कष्ट | 

इसके वाद चेत्र कृष्ण ३ भूगुवार (ता. ७ मार्च १९६९) से पुनः मेप में आवेगा । 
इसका पादादि-विचार आगामी दष के पंचांग में लिखा जाएगा d 


o 


शनि का वास-- 
ह गी) 45, उस दिन से गणना हारा शनि की 
छाया का वास निम्नलिखित चक्र से देख शुभाशुभ विचारे | 


पीड़ा 
शुभ 
कृष्ट 


सुख 


उनको ही TTR दक्षिण 


ser aer gk TSF # 


eer 
= ma टे. इस वष | 


नोट--जिनकी जन्मक्रुण्डळी में आनि झुभ-फलप्रद 


= D BEL 


u पद्‌ का शुभाशुभ 

वर्ष गरु महाराज सिह, क्छ! इन दा राशियों में aan करेंगे | गोचरपद्धति 

के M दि तक सिंह राशि में रहेने त्र तक मेष, कक, तुला, धनु, ठस राशि वालों को 
जभ फेल और मिथन, सिंह, वृश्‍चिक, मीन राशि वालों को मध्यम, तथावृष कव्या मकर 
राशिवालों को अशभ फल प्रदान करेंगे । तदनन्तर गुरु कन्या राशिमें जब तक रहेंगे तवतक 
वष, faz, वृश्चिक, मकर, मीन राशि वालों को शुभ फल और मेप, कर्क, कन्या, वतु राशि 
वालों को मध्यम तथा मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों को गे अशुभ फल प्रदान HUT | 

| यह देवगद जव तक जिस राशि को शुभ फळत्रद हात हैं, तव तक उः [शि वालों 

| को विद्या व सन्तति की ओर से स्थ मिलाप, मानवद्धि, खु ra, शुभ- 
यात्रादि अच्छे फल प्रदान करते हैं ते है 
भाश्च मिले-जले फळ प्रदान करते है 


और जिन राशि वालों को अशुभ-फळग्रद होते हैं, 
उन्हें धन-मानहानि, 7 विद्या व सन्तति की ओर से चिन्ता, वृथा यात्रा शारीरिक 
a मानसिक कष्ट, बड़ों से वैमनस्य आदि अशुभ फळ होते ह । eTA गख्वार का 
ब्रत, फल दान तथा चिड़ी आदि पक्षियों को हल्दी स पाल f ए कच्चे चावळडाळचा 
a शिवार्चन करना चाहिये । --राह का शुभाशभ-- 
इस वष राह वष d मीन में टी TET जा वृष, तु छा, मकर राशि वालों को शुभ 
और मिथन. कर्क, कन्या, कुंभ, वुश्चिक राशि वालों को मध्यम. म faz, aq | 
राशि बालों को अशुभ फल प्रदान करगे | यह राहु ग्रह जव तक जिस राशि को शुभ-फल- 
प्रद होते हैं, तव तक उन राशि वालों को ने प्रिय-मिलन, द्रव्यळाभ, स्वास्थ्य सुख, घर में 
सन्तोष, कुटम्ब में वृद्धि आदि शुभ फल देते है | जिन राशि वालों को मध्यम हाते ह, 
उन्हें यदा कदा किचित्‌ शत्रुभ्य कुछ हानि, लाभ कम, वृथा कलह द्रव्यचिन्तादि देते 
` | हैं और जिन राशि वालों को यह अशुभ हात ह उन्हे अकस्मात हानि, चोट, रोग, भय 
_ | खर्च अधिक, मित्र-वन्धु वियोग, गृह-कलह. अशुभ विचारों की ओर मन की दौड़ इत्यादि 
फल देते 8| uu प्रत्यक मास के पहिले बधवार की रात को qe वस्तु 
गरीबों को दें वा कुत्तों को डालते vg 
-संदिग्धपर्वोत्सवो पर संक्षिप्त प्रकाश 
जन्माष्टमी--इस ad da, शाक्त, श्रौत, स्मात गृहस्थी लोग भा, F, ८ TL 
८ ब्रत करेंगे । क्योंकि निर्णय-सिन्धुकार ने 'अष्टम्या कर्मकाळव्याप्ते 
प्टमी गुहीता, रोहिणी तु श्रवणवदश्रयाजका प्रदशिता | वष्णव 
रागी वा जो अपने को कुछ-परंपरा से वैष्णव कहते हैं था बेष्णवाचायं 
हँ बे लोग इसवर्ष भा. कृ. ९ शनिवार को रोहिणी-नक्षत्रमें जन्माष्टमी करग । 
-aia ३० भादः 

ad आश्विन कृ, ३० को सूर्यग्रहण और उसका सूतक होने के कारण पितृ- 
भोजन न हो सकेगा । इसलिये सरवपितू-त्राह्मण-माजन दूसरे दिन 

दिन भी कर सकते E, क्योंकि किसी कारण वश विवशता में 
पर्यन्त करने की धर्मशास्त्राज्ञा हैं, तद्यथा-- 
“तिथावसम्भवे आदिवन-शुक्क-पंचमी-पयन्त यस्मिन्‌ कस्मि- 
वृद्चिक-दशंन व्यतीपात-द्वादश्यादि-पर्वेणि कार्य: | 
- CC-0 In Publi 
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DAMES M E 


वासनद्वादशो ब्रत--इस ब्रत म म zin 
एकादशी मंगलवार को ही वामन जयन्ता मनान 
व्यापिनी द्वादशी का अभा i 
दन्पत्र काळ श्रवणपता त 
afasi am- 
७ बज कर १ भिण्ड के 
सम्मत है। 
जीवन में वा 


न 
T 


उस वर्ष चतुर्दशी सोमवार को भद्रा की पुच्छ में अथात्‌ सायकाल 
बाद ८ बजकर १२ मिनट तक होलिकादाह करता ATT 


हिले ही जानिये :-- 
[ घटित होने वाली 
ते जाने जा सकते हैं। 


Che iro का अः 
ठनाओं के AT जन्म A nl 3 


तारीख के अनसार जीवन 


क्रिसी भी अंग्रेजी 


महीने की जन्म-ता० 
१, १०, १९, २८ 


घटित होगी-- 
जुलाई, अगस्त, TAIT १, ७, १०, १६, १९, २८, ३४, ३७ 
४३, ४६, ५२, ष्‌, ६१ एव ७० वा, 


२, ११, २०, २९ जुलाई, अगस्त, जनवरी २, ७, ११, १६, २०, २५, 3$ 
३४, ३८, ४३, ४७,५२,५६एव oT, 
३, १२, २१, ३० दिसंबर, फरवरी ३, १२, २१, ३०, ३९, ४८, ५७, ६६ 
एव ७५ वा, 
४, १३, २२, ३१ जुलाई, अगस्त, जनवरी १, ४, १०, 23, १९, २२, २८, २१, 
२७, ४०, ४६, ४९, ५५, ५८ ६४. 
६७, ७३ एव ७६ वा, 
५, १४, २३ जन, सितम्बर ५, १४, २३, ३२, ४१, ५०, ५९, ६८, Ud ७७ वा. 
ह, १९) २ मई, अक्तूबर ६, १५, २४, ३३, ४२, ५१, ६९, 
६९, ७८ एवं ८७ वां, 
७, १६, २५ जुलाई, अगस्त, जनवरी. २, ७, ११, १६, २० २५, २९, २४ 
३८, ४३, ४७, ५६, ६१, ६५, ७०, 
७४ एव ७९ वा, 
८, १७, २ जन, TL, जुळा., अगस्त ८, १७, २६. ३५ ४४, ५३, ६२, | 
एवं ८० वाँ 
९, १८, २७ अप्रैल, अक्तूबर, नवंबर ९, १८, २७, ३६, ४५, ५४, ६२, ७२ 
एवं ८१ वां, 
नोट (१) अपनी जन्म-तारीख के आग लिखे हुए जन्म के विशेष महीनों में से 


afa किसी भी महीने में जन्म हुआ हो तो विशेष-फल मिलता है 
(२) यहाँ विशेष घटना से अभिप्राय अच्छी और बुरी दोनों प्रकार 
की घटनाओं से है । 


आय के वर्ष, जिनमें विशेष घटनाएं 


qs = 


ग्रहण-विवरण (सं. २०१४) 


इस वर्ष भूगोल पर fara चार ग्रहण खाई देंगे 
(१) و‎ चन्द्र ग्रहण (१३ अप्रेल सन्‌ १९६८ ..) 
(3) खग्रास सूयं ग्रहण (२२ सितम्बर सन्‌ १९६८ ई.) 
(३) खग्रास चन्द्र ग्रहण (६ अफ्तूवर सन्‌ १९६८ ई.) 
(४) ककण सूर्य ग्रहण (१८ मार्च सन्‌ १९६९ E) 


ग्रहण नं. (१) और (४) भारत में दिखाई नहीं दंगे, अत: इनका विवरण यहाँ 
नहीं दिया जाएगा । भारत में दीखने वाले ग्रहण नं. (२) और (3) का विबरण इस 
प्रकार है :— 

(१) وم‎ qa ग्रहण (RE m. ३० रविवार. २२ सितं १९६८ ई.) 
चडामणि-योग :---यह ग्रहण भारत के उत्तर में स्थित कुछ देशों में खग्रास के रूप में 
दीखेगा | भारत में इसका खण्डग्रास रूप ही दिखाई देगा । यह ग्रहण भारत में सर्वत्र 
ग्रस्तास्त ही होगा । चित्र नं. (१) देखें-क ख रेखा पर स्थित स्थानों पर ग्रहण 
| तब होगा जबकि qu का बिम्ब पश्चिम क्षितिज को छ्‌ रहा होगा । इस 'क ख 
रेखा के दाई ओर अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में एह ग्रहण नजर नहीं आएगा | 'ट ठ 
रेखा के बाई ओर सूर्यास्त से पूर्व ही ग्रहण-मोक्ष हो जाएगा । 'ट S! और 'क ख' रेखाओं 
के मध्यस्थित स्थानों पर सूर्य ग्रस्त ही अस्त होगा । च छ' एवं कख' रेखाओं के 
सब्य स्थित नगरो में सूर्य अस्त होने तक ग्रहण (ग्रास मान) zd. नजर आएगा 
जबकि च छ और Ss रेखाओं के मध्य सूर्यास्त से पूर्व हो ग्रास घटना शरू हो 
जाएगा | कन्या कुमारी से श्रीनगर तक परम ग्रासमान उत्तरोत्तर अधिक होगा । चित्र 
न. (१) में च छ' रेखा के बाई ओर नगरों के साथ ( ) इस प्रकार के 
कोष्ठको में ग्रहण मध्यकालीन परम ग्रासमान शतांश में लिखा गया हे (यहां रविबिम्ब 
का WIN १०० माना गया है ) । च छ रेखा के दाई ओर [] इसप्रकार के कोष्ठकों में 
दी गई संख्याए परम ग्रास मान नहीं हैं क्योंकि वहाँ परम ग्रास होने से पूर्व ही quier 
हो जाएगा अत [ ] इस प्रकार के कोष्ठक में दी गई संख्याएं न नगरों में 
सूर्यास्त कालिक ग्रास बतलाती | 

चित्र न. (१) की सहायता से भारत एवं षडोसी अन्य कुछ राष्ट्रों के किसी भी 
नगर में इस प्रहुण का स स्पर्श at a काल (भा. ) बड़ी सरलता से जाना जा सकता है। 

j खाएं (जो ५-५ मिनट के अन्तर पर खींची गई हैं 
से गुजरती हैं उन स्थानों पर ग्रहण का स्पर्श काल 
अभीष्ट नगर इस चित्र में अंकित न हो तो इसी 


स्ट.ट 


काल रो बतलाती हैं । vam 
इन रेद्धाओं पर लिखा गया है 


afa 
Garg में र आगे दी गई 'अक्षांशादि सारणी से उस नगर के अक्षांग-रेखांदा जान कर उसे 
इस चित्र में अंकित करके उस नगर में ग्रहण का स्पर्श काल जान लेना चाहिए । इन रेखाओं 

र oo cc boar a à 2 


ra 
eri- | 
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से इधर उधर स्थित नगर के लिए ग्रहण के स्पर्श काल का ज्ञान समीप वाली (अभीष्ट 
नगर के ऊपर-नीचे से गुजरने वाली) दो टूटी रेखाओं द्वारा अनुमान या मौखिक त्रैराशिक 
किया जा सकता है क्योंकि भारत में ग्रस्त ही सुर्य अस्त होगा. अतः इस चित्र में 
ग्रहण का मोक्ष काल बतलाने वाली रेखाएँ अंकित नहीं की गई 
इस ग्रहण के दिन भारत के विभिन्न स्थलों पर सूर्यास्त कव होगा--इसके लिए 
चित्र नं. (२) देखें। इस चित्र में दिया गया सूर्यास्त-काळ सुर्य बिम्ब के शीर्ष का परि 
क्षितिज से सम्पर्क का काळ बतलाता है | 
भारत के प्रसिद्ध कुछ नगरों में इस ग्रहण का स्पर्श काळ (भा 
सुर्यास्त काळ (भा. स्टै. टा.) नीचे दिया गया है— 


.*é. टा.) तथा 


— प्रस्तास्त सूर्यं ग्रहण (२२ सितं. १९६८ ई.) .-- 
नगर rs. quier TTS) नगर ग्रहण- : 
स्पर्श xx स्पर्श ١ 
(सायं) E ति oce ee (सायं) 
f Ja. मि. | घं. मि. |घं.सि.| घं.मि 
अजमेर ४४७ |६।२८ ,१।४१ पटियाला 1 | ४।३९ |६॥२१ १४२ 
अमृतसर ४॥३७ ६1२७ (१1५० पठानकोट | ४३४ (६२४ १५० 
अहमदाबाद ४।५२ SIS |१।४४ प्रयाग | ४५१ |५।५९| १) ८ 
अलीगढ़ ४।४४ |६।१४ |१।३० फिरोजपुर | ४३७ |६।२८| १।५१ 
आगरा ४४६ |६।१५ (1२६ बम्बई 1५ १ ६1३५ १३४ 
उदयपुर ४५० |६।३२ |१।४२ |भटिण्डा १ ४२८ [६1२७ १।४९ 
उज्जैन ४५३ |६।२३ |१।३० (भुवनेश्वर ५। ३ |५।४३| olo 
कलकत्ता ४५९ |५।३३ |०।३४ भोपाल ४५४ |६।१७| १२९ 
काशी ४।५२ ५५५ 21 ३ [मण्डी (हि. प्र.) | ४३७ |६।१९| १।४२ 
कुरुक्षेत्र Yo (६1२० १1४० = ५१७ ६) ५ १४८१ 
काठमाण्डू ४४८ |५।४६ ;०।५८ मेरठ ४।४२ |६।१६ १।३४ | 
कोटा ४।४९ |६।२३ ।१।३४ [लखनउ ४।४८ IST ३ ११५ | 
गोरखपुर ४1४९ लिवियाना ४३७ |६।२३| १।४६ 
ग्वालियर | ४1४८ दिमला ४३८ (YC) १।४० 
TESTE ४।३८ शिलांग ४।५३ ५१९ ०।२६ 
चम्बा | اك‎ श्रीनगर ४३० SIC १।५८ 
जयपुर | ४४ ४३९ |६।१७| १।३८| 
| ४३ ४४१ |६।१४| १1३३ | 
| डीड [द.) | ५। ७ ६१२ 21 ५| 
| डीड ४।३६ ६1२२ 3 
BA | ४1४० ४।४१ |६।२४। १।४३ 
दरभंगा | ४५२ यहां सर्वकाल का अर्थ ग्रहेण स्पर 
नागपुर | ४।५९ bie ल से सुर्यास्त काल तक का समय 
पटना ४५२ ५1४६ araar चाडिप्ट | 
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2 
चण्डीगढ में सूर्यास्त के 
समय सूर्यग्रहण का ग्रास 


स्त 


Aa an 


Ho 4 ba Tr ier 5 á E 1 i 
। हेदराः | | bi { 
| ie 
Í i m ilu: LA 261 
SEC यहीँ दिया गया सूयीस्ल ا‎ 
del. मद्रास काल HT eer (P.M) 
£ 1 HN 
ORI Et 


TREE कत्ती N । Fe Seat ea ee 
'प्रियद्रत शा M.A iw 4 : | | | 
<| शक्तिघर m ४.६८.) ५ / حرأ‎ d EN | 


EI SN IL 


(२) ग्रस्तोदित खग्रास चन्द्र ग्रहण (आश्वि. शुक्ल १५ रविवार, ६ AF 
१९६८ ई.) :--इस ग्रहण के स्पर्श आदि का काल इस प्रकार है :-ण 


ग्रहण स्पशं ३।२५ (दिन में) 

खग्रास प्रारम्भ ४४० (सायं) 
ग्रहण मध्य ५।१२ (सायं) भा. स्टे. टा. 
खग्रास समाप्त ५।४४ (सायं) 

ग्रहण माक्ष ६1५५९ (सामं) 


यह चन्द्र ग्रहण आसाम, नेपाळ, RPTE, भूटान, आ बिहार, उड़ीसा, ان‎ 
आन्ध्र प्रदेश एवं उ. प्र. तथा मध्य प्रदेश--दोनों के पूर्वाधे भाग में स ग्रास के रूप में दृष्टि- 
गोचर होगा ١ भारत के शेष प्रान्तों (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हि. प्र. सहासा सोरा 
ही मंसूर, केरळ, मद्रास, एवं उ. प्र, तथा म. प्र. दोनों 0 TEMP anm T Es 

1 ग्रहण का सूतक २२ सितं, १९६८ के सुर्योदय से ही ळग जाएगा ग्रास के रूप में ही दीखेगा । इस ग्रहण का स्पर्श सायं re २४ सिए पड होता 
aener है अत धामिक كن‎ २३ सितं. को सुर्य का ग्रहण मुक्त बिम्ब | उस समय भारत में दिन होगा (चन्द्रमा उदित नहीं हुआ Sm PARE. T 
ही खान-पान करना चाहिए | ग्रस्त ही चन्द्रमा उदित होगा | इस ग्रहण का खग्रासारम्भ नेफा के अ ESSET 
i ग्रहण मेष, कर्क, बुश्चिक, धनु राशि कु को m पुर हणी यी ७-८ या اك‎ था--परन्तु पूर्वे क्षितिज हाड 
5 कन्या, तुला, E. राशि बाल ढका हैं $ कारण एः 2 5 
e पा रप अशुभ ! चित्र नं. (३) देखें :-इस चित्र द्वारा भारत के किसी 3 ms S m | 

जिससे ee योग बनता है । चूडामणि | १९६८ को चन्द्रोदय काल एनं चन्द्रोदय के समब ग्रहण us (ग्रास) आकृ م‎ 
i abe d ا‎ | सकती है । क' रेखा के दाई ओर 593 खग्रास दीखगा | के और ^r रेख 


बित 39 M 
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E uu स्थित स्थलों पर (नेपाल, सिक्कम, उड़ीसा, उ. प्र. के abt भाग तथा पूर्वोत्तरी 
आन्थ प्रदेश में) चन्द्रोदय के समय खग्रास ग्रहण लगा होगा । 'ख' रेखा पर स्थित नगरों 
से चन्द्रदय के समय ग्रहण मध्यकाल होगा । 'क' रेखा के बाई ओर स्थित स्थलों पर 
(दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हि. प्र., काश्मीर (पूर्वोत्तरी अन्तिम छोर को छोड़कर), 
राजस्थान, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, केरल, मसूर, मद्रास, आदि में) चन्द्रोदय से पूर्व ही 
खग्रास समाप्त हो जाएगा, अतः वहां खण्ड ग्रास ही FET । 


६ FI. १९६८ ई. को भारत के कुछ नगरों में चन्द्रोदय काल (भा. स्टै. टा.) 
तीचे दिया गया है-- 


चन्द्र ग्रहण ६ अक्त. १९६८ $— 


शी oc jaar] नगर र नगर चन्द्रोदय | नगर चन्द्रोदय 
(mm) | । (सायं) | (सायं) 
|x. मि. | 1 |घ. मि. 
अजमेर ६1 ९ bs ६1 o 
अमतसर ६1 ६ ५1५७ 
अलीगढ़ ५५५ ५५२३ 
आगरा ८1५६ ५1५५ 
उदयपुर ६1१४ يمرك‎ 
उज्जेन ६। ६ पा२३% (लुधियाना ؟‎ २ 
कलकत्ता | 1१५* ५॥५४ [शिमला ५५७ 
काझो ५३६४ ॥५॥२७* शिलांग ४।५९ॐ 
कुरुक्षेत्र ७1५९ Ilo {श्रीनगर 1 ५ 
काठमाण्डू ५।२६* le) २ ।पहारनपुर ५1५६ 
कोटा ` इ] ५ प्रयाग ।५॥४०* हरिद्वार ५1५४ 
गोरखपुर '५॥३३* फिरोजपुर & ७ हिदरावाद (द.) ०५८ 
ग्वालियर ५1५५ E ।६।२१ हिशियारपुर ६। १ 
चण्डीगढ़ ५५८ fever ६ ६ (हिसार |६। ३ 
चम्बा (७५1५९ मिवनेश्वर ॥५॥२७* | 
शै x 


ee LT حت‎ 


COND 


हण दीखेगा | लखनउ में चन्द्रोदय 


PUE 2 


e 


+ 


यही दिये 


सुतक :--इस चन्द्र ग्रहण का सूतक ६ AAT. १९६८ को प्रात: ६ वज कर | 
fa. पर ही लग जाएगा | 
ग्रहण फल :--यह ग्रहण वृष, मिश्रन, तुला, मकर राशि वालों के लिए शुभ, कर्क 
कन्या, वृश्चिक, कुम्भ राशि वालों के लिए मध्यम, मेष सिह. धनु, मीन राशि वालों के 
लिए अशुभ एवं रेवती जन्म नक्षत्र वालों के लिए विशेष अशुभ R | 
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at 


à € 
गये و‎ ति. मा-स्टे- टा* AS 


क तथा अन्य क्षेत्रो पर प्रभाव 


तथा संसार का शुनाशून जानना 


qq भर का तेजा सन्द 


pura Tami च पृथक्‌ पृथक्‌ | 

जळादिनापि सर्वंशः ॥ 

वायपरीक्षा वाळे दिन सायं सन्ध्या के समय किसी देव 
: से पूजकर निम्न- 


तोलशेद्रण मानने 
आपाढ़ी पूर्णमासी अथात 

मन्दिर में eem पर पूर्वाभि 
लिखित मंत्र से ७ बार स्पश कर आ. 


मंत्र यह है 
ओउम स्तोतव्या मम्त्रयोगन सत्या देवी सरस्वत | 
दर्शयिष्यसि यत्सत्यं सत्ये सत्यत्रता afa ॥ 
ध्न सत्येन चन्द्राकौ ग्रहा ज्योतिर्गणास्तथा d 
उत्तिष्ठन्तीह पूर्वेण पश्चादस्तं wiht च ॥ 
यत्सत्यं सर्ववेदेषु यत्सत्यं ब्रह्मवादिषु । 
यत्सत्यं fau लोके तत्सत्यमिह दृश्यताम्‌ ॥ 
ब्रह्मणो दुहितासि त्वमादित्येति प्रकीतिता । 
काश्यपी Tea नामतो विश्रुता तुला ॥ 


दक्षिण बाज के wei में सुवर्ण की मोहर या १ ताळा भर चांदी 
मवक्रा, उडद, HAT, बाजरा, जौ, चावल आदि 
आदि जीवन व व्यापारोपयोगा सत्र 
ua फिर 


तदनन्तर तराजू के 

का TI रखे, और उत्तर के पळड़ भग 
अनाज तथा बिनौला, सरसों, तिळ, घास संथा, नमक 
dia बिल्कुल सही सावधानी के साथ तोल-ताल कर के प॒थक-पथक 
शुद्ध खद्दर के छोटे-छोटे टकड़ों में अलग-अलग बाघे, इसी तरह कप का जळ, शरने का जळ, 
तथा तालाब का जळ तान शीशियों में संकेत लगाकर लोळ । गो, भस घोडा, बकरी 
आदि के उस वर्ष में होने वाळे क्षय, वृद्धि शानाथ उनके कश हाथी के लिए हाथी के दाँत 


M वर्णी, रूस, अमेरिकादि देशों एवं पूर्वादि दिशाओं, ara मासों के 
मोम पर पथक-पथक्‌ संकेत लगाकर तोछ कर रखे । ऐसे ही अपन UT के प्रधान 
द्वेश की सम्पूर्ण मनुष्य प्रजा के लिए बृद्ध पीली मिटूटो पर यथा सांकेतिक 
तोळे । इसी तरह काली मिट्ठी पर चूहा, टिड्डी व पक्षियों की कल्पना 
तदनन्तर इन Em amii को सुपूजित शुद्ध कोरे घड़े में रख ऊपर oW 
सायकालीन देव पूजन के अनन्तर उस घट्टे को मन्दिर में भगवा" [के 

$ दिन प्रातःकाछ देवपूजा के बाद सब वस्तुएं उसी तर्द निर्वीत- 
पूर्ववत पृथक्‌-पृथक्‌ तोळे तो मंत्रयोग शाकुनदना त्‌ कोई वस्तु 
सम निकळेगी । कमी-बेशी का हिसाब कणों के द्वारा ज्वार 
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बढे तो फसलोपयोगी ठीक मध्यम, और त 
वर्षा होगी । यदि तीनों का ही जल घटे तो 
से रसादि अर्थात्‌ शहद, घृत, तल का विचार दख । 


जिस शासक या देश का कण बढे उस शासक व यदि कण! 
घटे तो हामि, पराजय आदि कुफल होवे | 

प्रजा मनष्य की पीली fast का कण 4f | 
कम होवे तो प्रजा में रोग युद्धादि से हानि, सम से समफल 

नोट--ज्योतिषी और i फल विचार से लाभ उठा 


व्यापारों जन इस 


हैं । जिस वस्तु के हानि चिन्ह न तोले 
अपने उपयोगी वस्तुओं 
शकुनी तराज के निर्माण की विवि:-- 

5 ने शकनी तराज की डंडी शद्ध चांदी वा खेर की लकड़ी की 
(गल चौड़े और उनके चारों 
च में एकडने के लिए ६ 
काँटे की ही धूप-दीप से पूजा 


ठंबी बनावे, उसके दोन 
कोनों में दश-दश अंगुल की चार SU 
ang की रेशमी डोरी डाले । इस तर 
कर उस पर तोले । 

यह दैवी संवत फल विचार की विधि शास्त्रों में गुप्त थी जा प 
कल्याणार्थ लिली गई है | 

नोट---यदि कोई सच्चरित्र उपासक व्यक्त इसे विधि से संवत्‌ फल देखेगा उसे 
१०० फीसदी सही फळ दृश्य होगा । साधारण व्यक्ति भी देखेगा तो भी अधिकाश फल स 
निकलता है, अनुभूत है । 


गावे, और FF 
[ के अभाव में सर्ह 


चांग प्रेमियों. के 


-आँखों का बीपा- 


+ हमारे जीवन का आधार हैं--यदि आप चाहते है कि हमारे नेत्र 
तो निम्नलिखित wel चरक के बतलाये सस्ते एव दोष- 
रहित त्रिफळा-रसायन क सेवन किया कर | गदि आप पढ़ने लिखने का काम करते हैं तो 

अबश्य ही इसका सेवन करते रहे । आप डावेटरा को ATT ल्य औषधियां एवं मोलियाविन्दादि 
के आपरेशन से निश्चित रूप से बचे GT | इसका 7 सवन करना भानो आंखों का बीमा 


करना है | 


सुन्दर ale 
वद्धावस्था में भी सुन्दर निरोग TE 


लय (१) fee रसायन--अच्छी हरड़, बहेड़ा, आँवला--इन तीनों के सूखे 
गे को पृथक्‌ २ कट-छान कर चूर्ण बनावे, ये तीनों चूर्ण तोळ में बराबर होने चाहिए | 
फिर इन TÎ के समभाग सिसरी मिलाकर काँच के बरतने में Tê । तदनन्तर शद्ध गोघुत 
तोळ कर इतना मिलावें कि चूर्ण खश्क न रहे । फिर इसमें शुद्ध मध्‌ (शहद) शीत ऋतु हो 
तो घृत से कुछ अधिक, गर्म ऋतु हो तो कुछ कम मिला, एक जान करके रख देव । बस | 
जिफछा-रसोयत बन गई । यह रसायन रोजाना रात को सोते समय १ तोला या १॥ तोला 
दुध से fear करे । यदि गो-इग्घ मिले तो अत्यत्तम है । इसके निरन्तर सेव 
से भी वृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है । वद्धत्व 
बहेड़ा और आँवला यह पुराने नहों लेता । 

लोट--मास के अनन्तर एक बार 
३५ वर्ष को आय्‌ के वाद कभी २ रात को 
नेत्र-ज्योति को पूर्णतया सुरक्षित 
दोख तो रात को रोजाना भी डाल सकते हैं 
डालनी चाहिये | 

औषधी---१ भाझा हरी गिळोय का रस, १ माशा शद्ध कमल मब, १ माणा शीशा 
नमक (सँधा)-तीनों को छोडी खरल में घोटकर शीशी में भर FFI रात को 
रत्ती भर TT से लगाकर डाला करे! 

आंखों की रक्षा के लिये निम्तलिखित उपदेश भी ध्यान में रखे 

(१) घूल, धूप घंए ब तेज प्रकास से नेत्रों को l 
२) सूर्योदय या सूर्यास्त के समय दा बहुल मन्द व 
2 
३) 


E 


से बळ-वीय 
कष्ट नहीं देता। स्मरण रहे कि EE 


EGEJ 
Set 
SUI 


रखता है! यदि 


m 
3 
1 


गश म सत 


रोशनी आँखो के सासने करः 
से मत पडो । आँख से कम-से-कम १३ इंच दूर 


Ux पढ़ना चा 


(४) नित्य प्रातःकाल मुख में ताजा पानो भरकर आँखों पर कम से कम २१ 
छपके ठंडे पानी से धीरे २ मार कर मुख का पानी निकाल देना चाहिये । इसी प्रकार शाम 


को भी करे d 

(५) नजर की कमजोरी से बचने के लिये बूल या धूप 
लगाना चाहिये । स्वच्छ तौलिया से ही नेत्र साफ कर्‌ । 

(६) Fev के समय भूल कर भी सूय की ओर मत 
तो गोडे काले शीसे द्वारा देखो ! 

(७) भोजनोपरान्त गीली हथेली पर अंगूठा रगड़ 
कई तिमिरादि रोग नही होते । 
८) गन्दा जळ, TA, गस भभका, गंधक आदि 
अह्तिकर है । 
(९) बहुत छाल या बहुत सफेद रंग की 
SEHE पर जोर देकर देखने से और छाल मिर्च के सेवन से ज्योति क्षीण होती है । 

(१०) रेलगाड़ी में इंजन की तर्फ मुं बाहिर मत झाँको । नेत्रों के लिये 
खतरनाक है | 


काम म रगान चश्मा 


देखो | आबश्यकता हो 


कर ३ बार नेत्रों पर फेरने 


से नेत्रों 
का धूआँ मल-मूत्र की बाष्प 


=u 
EH 


qnm 
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[x और सुक्ष्म या चमकदार वस्तु को | म॑ 


——SSemeM 


(११) बादाम, गनखन, मिश्री, maa, दूध, गाजर ताजी साग-सब्जी, शहद, 
आँवला, मनवका, सेन्धा नमक, जौ, मंग, करेला, काली मिर्च इनका सेवन नेत्रों की ज्योति be 
के लिये लाभप्रद है | केला खाकर ऊपर से छोटी इलायची खाने से नेत्र-ज्योति बढ़ती हे | 


वायुकारक उड़द आदि की दाल में कालीमिय डालना मत WI | 


|" 
; 
~ 


(१२) चन्द्रमा, हरियाली, वक्षावळी, निर्मळ आकाश तथा स्वच्छ शान्त जल क 
أ‎ घार को देखना, हरे घास पर नंगे पेर घूमना, TA या त्रिफला-जळ से नेत्र थाना 


करना, पर के तळवे में शुद्ध सरसों का तेल मळगा, तथा निराग आँखा म उत्तम- 
डालना, भोजन के बाद नित्य सौंफ खाना ज्योति Agia के उपाय हैं । 

(१३) रात को अधिक भोजन तया गरिष्ठ भोजन से वचो और रात को मंजन 
या दातुन से दान्त साफ कर सोओ । 
४) प्रातः नीम, «sx आदि की दातुन से दांत साफ VAT, गंदे 
नेत्र-रोग होते हैं । 
) दुसरे की सुरमेदानी और सलाई का प्रयोग नेत्रों को हानिकारक RI 
घरे में से तेज प्रकाश में तथा तेज प्रकाश मे से गाढ अंधेरे में एकाएक आना- 


क्षीण करता ह । 


दांतों से भी 


और गाढे अः 
जाना दृष्टि कं 


(१६) नेत्र की कुछ कदर हो तो स्नान के समय रोजाना बाल्टी में स्वच्छ ठंडा जल 
भरकर उस जल में मुख डुबो, नेत्र खोलना व सूर्या ६१ बार कारा । 
(१७) कभी २ उपवास, विरेचन तथा कनी १५ दिन में अ 
साफ रखना चाहिये, दुखती आंखों से पढ़ना व उनको रगड़ना नहा AeA | 
(१८) अयोग्य चिकित्सकों को नेत्र मत दिखावें, न उनको दवा डाले ١ 
आंख में कुछ गिर पड़े तो बाल्टी में भरे ठंड पानी में कई वार आखा ظ‎ 
करो । रगड़ो मत श्‌ डालो | 


नसवार से दिमाग 


be 
खोलो ब बन्द 


डालना ही 


(२) छोटे बच्चों की आँखों में नित्य शुद्ध सरसों के तेल का काजल ड 
काफी है । y 
(२१) नित्य प्रातः साय आंखें धोकर सीधे खड़े होकर नेत्र-गोलक (पुतली) बाएं, 
f d नेत्र सवल 


सतवत्सा-दोष-सुजान्ति u अथाशौचनिणेयः U} 

a a 

॥ क्यो का उत्पन्न होकर मर जाना मतवत्सा दोष या अठराहादि कहलाता हैं | अशौच दो प्रकार का होता है (१ ) जननाशौच जिसको हिन्दी में सौरी और 
इसकी शान्ति के लिए अवनत बिधान लिखते टै-गभवता स्त्री किसी भा कृष्णपक्ष की | पंजाबी में सूतक कहत ह. (२ ) मरणाशौच जिसको हिन्दी में सुघक और पं जावी 
राजिव्यापिनी अमावस्या का सात स्थानों (कूप, नदी, तालाब या el) का जल, लेकर | 'पातक' कहते हैं 

डाल दे तदनन्तर खेत सरसों को 


अथ जननाशोचतिर्णयः- 


ओ३म शूलिन पाहि नो देवि, पाहि खड्गन चाम्बिके 
घण्टास्वनेन न पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 
ओम प्राच्या रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 


“यामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याँ qaan, ॥ 


तत्रादी सपिण्डादि विचारः--एकं वंश के मूल पुरुष से सातव तक सात पुरुष साण्ड 
हलाते £a उसके सात पीढ़ी (८ से १४) तक सोदक कहलाते ह | उसके ऊपर सात 
पीढ़ी (१५ से २१ तक) सगोत्र कहलाते हैं । अशाच निर्णय करते समय उपरोवत सपिण्डादि 
का विचार ध्यान में रखना योग्य है | चार मास तक गभ गरन को THAT कहते हैं, 
तीन महीने तक THAT हो तो स्वी का ३ दिन का अशौच लगता है । ४ महीने का 
गर्भ गिरे तो ४ दिन के अशौच के साथ अस्पृश्यता भा लगता! पिता आदि सपिण्डों को 
केवळ TAHTA से 1 है । पांचवे या छठे महीने में गन गिरे तो वह गभ 
पात, उपरांत प्रसव : अहीने में गर्भपात होने से ५ दिन और छठे महीने 
६ दिन का स्त्री को अशौच आर अ गती ia पिता आदि सपिण्डो को ३दिन 
1 सुतक लगता है पालक नही यथा-(स्रावे मातुस्त्रिरात्र स्यात्‌ सपिण्डाश गौचवर्जनम्‌ । 
पाते मातर्यथा मासं सपिण्डानां दिनत्रयम्‌) यह गभ खावाशाच तथा पाताशौच सब वणो 
को एक-सा ही लगता है | सातव मास से लेकर किसी भी मास में अगर लडका पदा हो तो 
गाता और पिता आदि सपिण्डो को यदि ब्राह्मण होय तो १० दिन, क्षत्रिय हो ती १२ दित, 
वैश्य हो तो १५ दिन गे ९ महीना और TE (धीवर, नापित, कुम्हारादि) 
गय ती १५ दिन, कारू [ है, यथा-जाते विप्रो दशाहेन TE wr au: । बस्य 
ज्चदर्शाहेन E मासेन TET ॥ शातातप के मत स सब वर्णो को १० दिन का ظ‎ 
जननाशौव-मताशौच (सूतक पातक ) लगता है यथा--सवषामव वर्णानां uv मृतक 
तथा । दशाह TTT श matt ॥ जन्म तथा म॒तकाशौच में चौथे पुरुष 
तक का दशरात्रि से शुद्ध होता, है पचम पुरुष छ रात्रि से wat चार दिवस से, सातवा 
तीन दिन से, अष्टम एक दिन से, नवमां दा पहर म और दशवां स्नात मात्र से शुद्ध 
होता है | सौतेळी मां को सब सूतक पातक म पिता के समान अशौच लगता है । 


जननाझौचे दानभोअननिर्णयः --जननाशीच म पहिले तथा छठे, दसवें दित 
दातप्रतिग्रह का दोष नहीं है, केवळ अश्वभाजन का है 1 निषेध है। 


इस मन्त्र से २१ बार अभिमन्त्रित करके उस जळ में छोड़ देवे । फिर १ षग रात 
व्यतीत होने पर ग्राम क बाहर एकान्त स्थान में पति के साथ बदरा वृक्ष (वेरी) के नीच 
जावे । उत बेरी को लाल मंगळ-सूत्र (मौली-परांदा) वांधे और फूछ चा qu, रोली, गुड़ 
चढावे । फिर केवल एक वरुन पहन उसके तीचे जड़ पर बट कर वह AUD न्त्रित सरसों 
| वाला जल सिर में डाळ कर स्तात करे | किर वह स्तान वाला वस्त्र TET ड़ qa बस्त्र 
a कर हेरी की fam कर कहें ३ बहिन | मेरे फल तुम छे ळा, अपन फल C 
दे दी |” ऐसा कह कर तीन वा. ea से लिप और तीन बार दी वेरी से अलग ET 
जावे । प्रत्यक वार इसी तरह चिपट वही उपरोक्त शब्द कह | 
जब स्त्री बेरी को निपट रही हो तब वहा उपस्थित पति को चाहिये कि उसके शरीर 
टाचे आदि से ऐसे प्रकाश डाल (क जिससे बेरी पर उसकी (पत्ती की) छाया षड जावे 
री की छाया उसके शरीर पर न पड़ | किर घर आकर रात भर एकान्त म मान र 
के बाद ही बोळे । उस रात गीळे सिर किसी स्त्री वा कन्या पर अपनी छाया 
quere शुक्ल पक्ष के पहल रखिवार को निम्नलिखित यन्त्र अनार को कलम 
qe से छिखे | फिर तांबे के तावीज म सिन्दूर नीचे रखकर ऊपर यन्त्र 
= क ऊपर शालिग्राम पर चढी हुई तुळसी का पत्र चढाकार ताबीज का मुख बन्द 
ताबीज कन्याकुमारी के हारा कात gc लाल सूत्र से स्त्री की कमर में धूप 
ds गेहें के आट में ढाई पाव मीठा डालकर २१ अपूप (पुआ) 
| श्री माता दुर्गा को समर्पण करके वच्चा का खिळा देवे । ऐसा करने से 
8 रहेगी । बच्चे के जन्म के बाद यन्त्र का 


-n 


3 


झस्पृइयताबिधार :-- 


सूतक में मां को १० दिन तक अस्पृश्यता रहती है पिता को और सौतेली मां को 
dde स्नान तक अस्पृश्यता रहती है, वाद में नही, सब TT में सपिण्डों के केबल देवता 
और पितरों का काम करना वर्जित है, उसमे भी स्नानानन्तर नाळ छेदन शे पहिले पिता 


Se 
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| को जातकम तथा छठी के दिन जन्माख्य देवता पूजन का अधिकार है । लड़का पैदा होने 
| माता १० ft बाद २० दिन तक और लडकी पैदा होने के १० दिन बाद १ महीना तक 
ता को देवता और पितरों का काम करना वाजित 
3 दौहित्र जन्म से अजौच विचारः---विवाहित लडकी को यदि 
हीय तो उसके मां-बाप को ३ दिन, सगे भाई और चाचा आदि को १ दिन का सूतक लगता 
| यथा- कता नारी पितुगेहे सूयेताथ म्रियेत वा, तहल्युवगंस्त्वेकेन शुचिस्तज्जनक 
स्त्रिनि: ॥ यदि विवाहित लड़की के पति के घर छड़का पैदा हो तो पिता आदि को सूतक 
नहीं लगता ॥ x 

अध सृताशौचनिर्णघ:--पातक में देवकर्म और पितृकर्म का अधिकार नहीं रहता 
| और जस्पृस्यता भी रहती है, मरा हुआ लड़का वा लडकी पेद हो तो सपिण्डों को १० 
दिन का सूतक लगता है, पातक नहीं ॥ 
। नालच्छेदन मरणे अशौचस्‌ू--लड़का जीता पंदा हो पर नालच्छेदत से पहिले 
| ही सर जाय तो मां को १० दिन का पातक लगता है और पिता आदि सपिण्डों को 
३ दिन का सूतक लगता है, पातक नहीं । नालच्छेदन के बाद मरे तो १० दिन क 
सूतक सब सपिण्डो को लगता है पातक नहीं । यथा--दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य 
I: | शावाशोचं न कर्तव्य सूत्या शौचं विधीयते | 


बाप के घर लड़का पदा 


नामकरण मरणविचार | 


| लड़का Fal होने के १० दिन बाद और नामकरण समय के पहिले मरे तो सपिण्डों 

को स्नान सात्र से ही शृद्धि हो जाती है परञ्च मां बाप को ३ दिन फा पातक अवश्य लगता 
है, २ वर्ष ३ मास अर्थात्‌ सत्ताईस मास तक वाळक मरे तो भूमि में TET २७ मास के 
| ऊपर दाह देना चाहिये | लिखा भी है--गङ्गातीरे मृते वाले ग्रद्धायामव पातयत्‌, अन्य- 
| देसे क्षिपेद्धपो सप्तविशतिमासजं । अतः परं दहेत्तस्य गञ्जायाभव पातयेत्‌, गद्भाया 
मस्थिनिक्षिपेदित्यादि | 


इन्तोत्पत्तौ मरगविचार:--नामकरण समय के वाद ओर दांत आने कॅ 
पुत्र मरे तो सपिण्डों को स्नान मात्र से शुद्धि होती है परन्तु मां बाप क दिन का पातक 
लगता हँ यदि ऐसी कन्या मरे तो तीन पुरुष के सपिण्डो को केवळ स्नान मात्र से शुद्धि 
| होतो है और मां वाप को १ दिन का म॒ताशोच है, यदि दांत बाद ३ वर्ष तक 
| पुत्र मरे तो मा बाघ की 3 पण्ड 2 ग 7919195 (पातक) लगता 
हैं, यदि एसी लड़की मरे तो मां बाप को ३ दिन का मृताशोच लगता हे तीन पुरुष लक के 
सपिण्डो को स्नाननात्र से TF होती है | 
अथ FREE विचारः--प्रथम वर्ष से लेकर यदि 
गया हो तो पिता आदि सब सपिण्डों को उसके मरण का ३ 
| मर्दा जलाया जाता है। भाव यह है कि २७ मास त 
| होते के बाद मरे तो उसे थी जळाव भूमि म गाडे न 
का पातक लगता है, साला पिता का बही तीन दिल का 0 


पहिले 


Cr 
वर्ष के पहिले 
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CSS‏ کے 


अथ यज्ञोपबीत संस्कार हीन पुत्र तथा कुमारी कन्या मरण बिव्ार:--मुण्डन हुआ 
z के पहिछे पुत्र मरे तो पिता आदि 


ग्य से आलस्य वार 
جد‎ पर हो तो उपरोक्त 3 f 


त्य का मरण स्बजात्युक्त Us 
का पातक न मान कर पुरा वक्ष्यमाण पातक मानना योग्य है 
लड़का मरे तो खाली जमीन पर बिना मन्त्र पिण्डदान करे १२ वर्ष तक समिडीन 
नहीं होता । लिखा भी है--द्वादशवत्सरादर्वाक्‌ पौगण्डमरण सति सपिण्डीकरणे न 
स्यादेको दिष्टानि कारयेत्‌ ॥ तीन वर्ष के ऊपर लड़की जिसका वाग्दान (कुड़माई= 

gm) न हुआ मरे तो मां बाप को ३ दिन का मुताशौच लगता है यथा--आजन्म- 
नस्तु चोलान्तं यत्र कन्या विपद्यते सद्य: शौच भवेत्तत्र TAT नित्यश:॥ इस देश म॑ 
प्रायः कन्या का मण्डन संस्कार नहीं होता अत: यहां वाग्दान को ही मुण्डन संस्कार समझना 
चाहिये i araa रहित ३ वर्ष के af 
को 2 दिन का पातक लगत। है और तिलाञ्जलि आदि बिना मन्त्र के 
के पीछे विवाह लग्न होने के पहिले यदि लड़की मरे तो पति के 
कुल के सात पुरुष के सपिण्डों को३ दिन का पातक लगता है | यथा--वाकप्रदान कृते त्वत्र 
Sa चोभयतस्त्र्यहम | पितर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तरेव हि। स्मरण रहे कि ३ दिन के 
पातक लगने पर पायस वा गड के दस पिड दान करना चाहिये, तीन पिण्ड पहिले दिन, चार 
पिण्ड दसरे दिन दान कर अस्थि सञ्चय करे, तदनन्तर तीसरे दिन फिर ३ पिण्ड दान कर 
वस्त्रों को प्रक्षालन कर aa होवे । लिखा भी है- प्रथमे दिवसे देया स्व्याय पिण्डा 
समाहित: । द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसञ्चयनं तथा ¦ त्रीस्तु TÎ बस्त्रारि | 
ततः । ३ वर्ष पर्यन्त बालक के मरने पर जल कुम्भदान और बालकों को खीर खिलावे । 

दि दन्तोत्पत्ति पर्यन्त बच्चा मर जाय तो केवल दूसरे दिन दुग्ध दान करे । तीन वर्ष के 
बाद जनेऊ होने के पहिले मरने पर तन्निमित्त अशोच के पीछे उसकी आयु के बालका का 
भोजनादि देवे । १२ वर्ष के पहिले जनेऊ होने पीछे पोगण्डावस्था में मरन पर बालकों 
के सहित ब्राह्मणों ZHR च मते वालान्कुमारानेव भाज- 


येत a 


वचार: ॥ 
दि ब्राह्मण होय तो दिन का, 
{ होय तो एक मास का, 
का पातक लगता हैं, गरुड 

I लिखा हे यथा-- 


त्तिरमरण 


= और गोत्रियों 
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ufu Sai को समावर्तन के बाद अशौच में 


5 


` अज्ौच का अधिकार 


N SUE दूसर 
पूरा अधिकार है परञ्च औरत और T वाहळग्न के वाद ही अशीच में पुरा अधिकार 


होता क्योंकि उनका ब्याह जनेऊ की जगह समझा 
स्थाने प्रकीतितः) शूद्र का विवाह न होने पर १६ वर्ष के 


गा जाता है (emt विवाहस्तु ब्रत- 
बाद पुरा अशौच लगता हे | 


अथ विवाहितपुत्रोमरणदिचारः--विवाट पीछे पिता बे मि मरे तो ; (गोदलिया) पुत्र मरे 

ह बाप सगं साई का रे दिन का पातक TT दक को १ दिन का देन का और सपिण्डं को एक 

oh भाई. देन का आदिक को १ दिन इन का और को एः 

ति के घर मरे तो माता पिता को x दिन गैर सगे WATT को १॥ त i ओर २ nom 
2 दिन अं ना, यदि दत्तक 


दिन का । 

अथ विवाहितपुन्या: 
१० दिन के अन्दर व्याही लड़की को मालम होय तो उसको ३ दिन का पातक 
उसके बाद जब कभी साल भर के बाद भी मालूम होय तो १॥ दिन का पातक 
Ê | दादा, चाचा आदि के मरने पर स्नान मात्र न शुद्धि हाता 25 

अथ maara: मरणविद्यार:--भाई बहन के घर या वहन भाई के घर मरे 
gt परस्पर ३ दिन का दूसरी जगह मरे तो १॥ दिन का पालक लगता है । यज्ञोपवीत 
i भाई मरे तो वहन को स्तन मात्र से शुद्धि होती है । एक बहिन के भरने पर दुसरी 
[ को सगे 'भ्राता की तरह पातक लगता हे | 

अथ मामा, मामी, मासी तथा afia सरण विचारः--मामा, मामी तथा मासी 

तो भानजे या भानजी को १॥ दिन का पातक लगता है | यदि मामा या मासी ने पाला 


[तो ३ दिन का जनेऊ होते के बाद भानजा (भणेवां) मरे तो मामा और सासी को ३ दिन 
लगता है और जनेऊ के पहिळे मरे तो 


मात्रापित्रोर्सरणेबिचारः---माँ वाप के मरने की खबर यदि 
लगता हैं 


लगता 


दिन का भाणजी मरे तो स्नान मात्र‏ زرو 


_नाना मरे तो दोहता दोहती 
। यदि जनेऊ वाला दोहता मरे 
पातक eum हैँ | 


हु लातामही तथा दौहित्र मरणविचारः- 


ARA i 
मानी मरे तो १॥ «नि का पातक लगता हू 
न का और जनेऊ के पहिल मरे ती १॥ दिन का 
र जामाता भरण विवारः--यारा या सुसरी मरे तो जमाई 
का अन्यथा १॥ दिन का पातक लगता ह । स्त्री मरने से 
तो जमाई को एक दिन का पातक छगता है । जमाई 
पाक माने ऐया भी कोई २ कहते हैं । 
द फळा, साळी मरे तो बहनोई को १ दिन का 
शुद्धि हो जाती है । 
भत्तीजा, भतीजी को tu fast 


पुत्रों को आत्मबन्धु, 


1 


e 


ll 
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(फुफी) मासी, | 
धव २, और 9 


मामी 
मातवान्धव ३, 
are मरे तो 3 दिन का, यदि इन 


ale 


की 


त्यु पर 
गा हो तो सपिण्डो को १० दिन, साद 
परन्तु यदि अंत्येष्टि कम कराने वाला वह 


गता ह. 


और सगोत्रियों 
को १ दिन का पातका ल Tat तो स्वजाति 
के अनुसार पूरा अशौच ल 


के मरने पर्‌ ३ 


IE 


| अशौच :--जनेऊ करके बेद 


अथ भुर शिष्य मर - 3 

के स्त्री व पुत्र के मरने पर १ दिन का पातक छगता OG केवळ गुरु मन्त्र देने 

बाळे गद के मरने पर १ दिन का पातक लगता है | जनेऊ पढाए 

हुए शिष्य के मरने का ३ दिन, दूसरे ने जनेऊ दिया हो तो गुरु को १ दिन का पातक 


लगता है । 

अथ warum यति आदि सरणे अशौचः--खेदादि साथ पढ़ने वाला एक गांव 
का सहाध्यायी मरे तो सायी को १ दिन का पातक लगता दै, यति वानप्रस्थ हीजड़ा 
और was में जो मरे उनके atosi को स्नान मात्र से शुद्धि होती है । ग्राम अथवा 
s पर दिन में स्नान करते से और दिन में मरने से रात्रि को 
स्नान करने से शुद्धि होती है। सजातीय faa की मृत्यु पर १ दिन का पातक लगता el 


गैयः--जिसका जिसको जितने दिन पातक लगता है 
माळूम होने पर जितना अशौच लगे उसको “अति 
र हव नहीं लगता परन्तु पिता के बाद 
[न करवा चाहिए, यदि सूतक के बीच में ही पता 
शै सूतक रहता है अतिक्रान्ताशौच केवल १० दिन 
आरो को ARA ही से शुद्धि होती है, १० दिन 
तड़का वगेरः सब सपिण्डौं की शुद्धि 


देश के राजा के रात्रि में मर्नै 


अंथातिकान्ताशीचनि 
उतने दिन बाद उसमे 
कान्ता शोच'' कह 
में भी पुत्र का ज 
ळग जाय तो जितना 5 
के पातक बालों को ही लगता हे 
के भीतर ufa दूसरा सूतक या पालक आजाय तो छ 
उस पहले अशीच के खतम होने से afa होती है । किया कम TAS faar भी सब 
उसी १० दिन के बाकी दिनों में समाप्त करे । पुरुष को अपने माता पिता का और अपनी 
धर्मपत्नी का स्त्री को पति का और सोत (सोकण) का मरना दुर देश में वषे दिन के 
बाद भी सुने तो उसी दिल से जाति के अनुसार पुरा (अथवा १० दिन का) पातक माने । 
| माता पिता को खास पुत्र का और लड़के को अपनी FAA मां का अतिक्रास्ताशौच केवळ 
३ दिन का ही छगता है | समानोदक और मामा आदि को जिनका tuU Raar ३ दिन 


PW का हाळ 


Digitized un] Tug t Four 
; है उसके भीतर dur ही कोई दुसरा पातक आजान से उत ह 
| जाती है। यदि तीत दिन के बाद १० दिन के भीतर भी आ जाय तो पातक नहीं लगता 
केवळ स्नान से शुद्धि कही है। १० दिन के बाद एक दस में d ऊपर कहे हए लोगों के 
सिवाय) किसी सपिण्ड का सरना तीत म AR तक सुने तो ३ दिल का, ६ भास तक सुने 


तो eu दिन का, ९ मास तक सुने तो एक दिन का पातक लगता है, ५ मास के वादे सुने 
१० दिन के बाद देशान्तर म पिण्ड का मरना 


| ४५ दिन तक सुत्ते तो ३ दिन का पातर CAAT ह, उसके बाद ६ महीने तक १ दिन का 
| और उसके बाद वर्ष दिन तक यदि दिन को सुने तो सायंकाल तारा देखने तक और 
| रात को सुने तो सूर्योदय तक पातक रहता & साल भर के बाद सुते तो खाली स्वान | 


| से शद्धि होती है। यह सब अतिक्रान्ताशौच चारों जात के लिए समान है। एक गोत्र 


का जो जन्म सरण सम्बन्धी अतिकान्ताशौच है सो पति और पत्नी दाना को बराबर 
उनका अशौच पत्नी की 


लगता है । और जो दूसरे गोत्र के मामा और वहन आदि 


| तरफ का हो तो पत्नी आर पत्तिकी तरफ का हो तो पति माने । 


अथ देश/न्तरनिर्णय-त्राह्मग के लिए २० याजन क्ष हो तो 


क्षत्रिय के लिए २४ योजन के ऊपर, वश्य आर सच्छूद के लिए ३० 


| समझता चाहिए 
1 उर के उपर और असच्छूद के लिए ६० योजन के ऊपर दशान्त समझता चाहिए ॥ 


तो केवल स्तानमात्र से शुद्धि होती है 


देशान्तर 


ऊपर 


2e दिन का सूतक या पातक जा जाय ता पहिले सूतक या पातक 


दुसर सूतक या पातक को शुद्धि नही हाता । पातक में उससे vict 
तक भी खतम हा जाता 


या वड़ा सूतक आ पड़ तो पातक के साथ सु | । 
| को अंतिम रात्रि में १० दिन का दुसरा अशाच जा जाय तो २ दिन और अश्च बढ़ जाता 
& पहिले अशौच में पड़ा हुआ दुसरा पहला अशौच बीतने के बाद मालूम 


या उसके बराबर का 
अशाच {दन 


al 


یح 


HA ५६५८ 


= = 23 Sx 

हो तो यह अश्च सो qu सानना - वे दिन की रात के चौथे पहर में यदि 

१० दित का दूसरा अशौच आ जाय ते! ३ दिन और अशौच वढ जाता है। १० दिन से 
के आखिर में यदि उसी तरह के दूसरे अशीच आ जाय ता 


कम के जो अश्लोच हैं उनको रात 
क जाती हैं, २ या ३ दिन नहीं बढ़ते । बढ़ा हुआ आ २ 
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ابام‎ नसकी किस बभ ह । सपिण्ड के अशौच से माता, पिता ! 
और पति का अशौच नहीं मिटता | माता के पातक में यदि पिता का पातक आजाय तो 


पहिले पातक के संग दूसरे पातक की शुद्धि हो जाती है बाप के पातक में दसवीं रात के | 
पहले यदि मां मर जाय तो बाप के पात. 
दसवीं रात को मरे तो २ दिल का और यदि उस 
और पातक छगता है | म 
पिता का एकादशाह श्राद्ध करे । यदि वाप के साथ मां सती हो जाय तो १॥ दिन का 
ज्यादा पातक नहीं लगत | सूतक में पातक आ जाए तो पिण्ड दान करे, परन्तु पातक में 
सूतक पड़ जाए तो जातकर्मादि शुभ कर्म पातक छूटने पर ही करे | 

जिसने अपने जीते जी अपनी जीवित क्रिप्रा को कर लिया है ag और वानप्रस्थ, 
सन्यासी, पतित (जो जात से निकाला गया है) इनको कोई पातक नहीं लगता और उपरोक्त 
वानप्रस्थ, सन्यासी पतित के मरने पर इन का पातक भी नहीं लगता ॥ 

इस अशौच निर्णय में जो वाते कही हैँ उन सव का मूल प्रमाण मिताक्षरा, पराशर 
माधव, गरुडपुराण आदि TAT में हे बहुत बढ़ जाने के भय से नहीं लिखा । 

__घन-धाव्य प्रद उधच्छध्ट गणरासच्न- 
[इम नमो भगवते एकदंष्ट्राय हस्तिमुखाय लम्बोदराय उच्छिष्ट महात्मने 

क्रौं ह्लीं गं घें घे. स्वाहा ।' गणपति की र इस मन्त्र का कृष्णाष्ट 


अथाशौचसम्पाते निर्णय यदि १० दिन के पातक के भीतर पाच दिन तक 
साथ | “ हजार जप कर रे, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि को पूर्ण कर नीम की समिवा से 
| क्स क पड़ जाः पहले ही अशौच के साथ ट्‌ 
| $e दिन का वा उससे कम का दूसरा पातक पड़ जाय ता E e 3 A A i | धतरे के पुष्प तथा घृत द्वारा हवन करे--इससे मनवाञ्छित कार्य fuz होता 
सूतक T o दि फे सूतक मे १० : 
acr छठ जाता Eg इसी तरह सूतक मे भी जाना १० Í or ACC ET A MM को 
साथ सूतक खतम 2 सत 4 - è , E. 
| جع‎ या उससे कमती का पातक आ जाय तो पातक के साथ सूतक खत KT e7 ود‎ वक्रतुण्डैकदंष्ट्राय क्लीं ST श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वश- 
के साथ पातक नहीं । १! दिन ३ दिन आदि के जो छोटे सूतक या पातक हैं उनमें दूसरा | मानय स्वाहा | यह मन्त्र मोहन में काम करता है ओर = | 
के बाकी के दिन से 


aue । मा ष्ट | घनहानि | फल 
N के छः भाग कर देखें किस भाग में हैँ! तदनुसार 


जिसके घर सिनीवाली 
से घनहान अपयश आदि 


मशु शान्ति करें i 
या के दिन स्त्री, पशु, गो, भेस, घोड़ी आदि 


भय होता है | कह अमावस्या में प्रसूति हो तो विशेष अशुभ सितीवाली--जिस 
अमावस्या में चन्द्र की कलांश शेष हों, कुह्‌--जिसमें चन्द्र को पूणकला नष्ट हा | 
ग्रहण व्यतिपातादि जन्मफल--व्यतिपात में जन्म हो तो अंगहानि बति 


पितृ कष्ट वा दारिद्र्य, सूः में जन्म हो तो व्याधि, पीड़ा, कलह, धनहानि हो । जप, होम 


ata कराने से कल्याण 


| पहिले के साथ इनको ना शु 


सर्च टि वढा दरा अधीक आ पडे लो उस TT उस की दाद्धि इससे नहा ' RE 4 i 
TAMAT CC-0 In Public Domain utkani Sharma Najafgagf Delhi Collection FA La) 
ام لت هد‎ ब्यय म्यम व्यय ह. 


Se AMAA 


x mi Reman पोत हे. उसने याद कडा हु: 


A389 Sit 


Digitized by Saray 
ज्योतिष-जगत्‌ 


लेखक 


ا ا جر + 


do दुर्गादत्त शर्मा 
पद्मभूषण, श्री de सुर्यनारायण व्यास कृत-प्राक्कथन सहित 


यह पुस्तक qam भावा में बज्ञानिक ढंग से लिखी गई 
सरल तरीके से समझाया गया है जिससे सावा रण से साधारण 
का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है । विषय सूची इस प्रकार 
नक्षत्र (स्थिति एवं नाम, मास कल्पना, चरण, 
कलोपकळ, नक्षत्र GAT, वीथि प्रकार, मूल सरक्षक नक्षत्र ज्ञात फळ) थोग-( नाम, 
स्वामी) ३ करण (नाभ, स्वामी) द्वितीय fogs : स्थिति, प्राच्य, 
एवं पाइचात्य नाम तथा faq, नक्षत्रों द्वारा राशिचक्र का विभाजन-१२ राशि परिचय, 
में हरएक का चिह्न, पृथ्वी पर स्थिति, नाम, लिंग, आकार-प्रकार, घातु, निवास, स्वः 


C2 


है--प्रथम परिच्छेव-१ 


आकारादि तारा समूह, लिंग देवता आदि, 


~ 


आव, HH लक्षण, अवस्था, तत्त्व, बल, जाति, पद, बास, स्वामि, वार, अंक, कालांग- 
aa, द्रव्य, अधिष्ठातृत्व, लौकिक ज्योतिषानुसार प्रतिनिधि देश आदि | तृतीय परिच्छेद? 


ग्रह-परिभाषा, नाम, प्राचीन एवं अर्वाचीन, जैन ग्रन्थों में दिये ८८ ग्रह, गुण स्वभाव के 
| आधार पर प्रकार, मनुष्य पर प्रभाव, दशा अवस्थाएं, निर्बेल ग्रह का प्रभाव, दृष्टियां, 
| जैमिनी एवं पाइचात्य दृष्टि । ग्रह-परिचय में सूर्य, चंद्रमा, मंगळ, qu, बृहस्पति, शुक्र, 


| एवं धनि का खगोल विषयक ज्ञात, पौराणिक परिचय, ज्योतिष शास्त्रीय महत्व, प्रतीक, 
भु, जाति, few, आकार, प्रकृति, स्वभाव, लिंग, घातु देवता, अवस्था, निवास, 
„ रस, वार, राशि, भाग्यांक स्वामी, दृष्टि, बल, मित्र, गवु, कारक. प्रतिनिधि 


कालांगवास, सम्बन्धित रोग, प्रतिनिधि द्रव्य, कर्म, शुभाशुभ फल, कारक अवस्था 
उपाय, प्रतिनिधि रत्न एवं नाडी, राशिगत प्रभाव | राहु एवं केतु का सामान्य 
पौराणिक परिचय, ज्योतिष शास्त्रीय महत्व तथा राशिगत प्रभाव, प्रजापति 
'खगोळ विषयक जा न, ऐतिहासिक परिचय, ज्योतिष शास्त्रीय महत्व | 
aga TATA, संज्ञा, बिभिन्न नाम तथा उनके विचारः 
। पंचम परिच्छेद--सूर्य आदि सभी ग्रहों का द्वादशभावस्थ फल पृथक्‌ २ | 
rE छन्न फल | १२ राशियों का पृथक्‌ २ लग्न फल--जैसे जातक का 
सम्भावित ब्यवसाय, गित्र, पत्नी, लग्न, भाग्योन्तति, कारक, ad 
, संभावित रोग, उदाहरणार्थ कुंडली) सप्तम زا‎ 0-1351 
बिस्तार से संभावित फल जो हो सकते हैं पथक २ भाव के 

इसलिये god अपनी प्रति मंगा लें । मूल्य केवळ २-५० 
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वाषिक मुल्य ६२० 


| स्वरूप पर प्रकाश डालने बाले लेख 'ज्योतिष्मती' में रहते हैं। वाषिक मूल्य मनिजाईर से भेज 


. Kirtikant Sharma Najafgarh 


E 


i 


श्री बी० एल० ठाकुर ज्योतिषाचार्य कृत 


सरल हिन्दी में ज्योतिष विषय की यह पुस्तक इतनी सरल हे कि i= 
सर्वसाधारण व्यक्ति ज्योतिष विषय का ज्ञान हासिल कर सकता हैं । यह 
तीन खंडों में विभक्त हैं प्रथम ज्ञान खण्ड, द्वितीय गणित खण्ड, तृतीय 


"i 


त खण्ड | प्रथम खण्ड छप रहा हू! पुस्तक 
ave छपेगा | लेखक ने पुस्तक के लिखने में 


बहुत बडी हू सो अलग-अलग 


ना परिश्रम किया हे कि एक 


बार पूस्तक देखते ही आप चकित हो जावेंगे। प्रतीक्षा करें। ग्राहक श्रेणी में 
2 ES M 


अपना अपना नाम लिखवाते जावें ताकि पुस्तक 208 ही सेवा में भेज दी जावे । 


बड़ी पुस्तक होने को कारण थोड़ी प्रतियां 
TERT 
qus 
राजज्यो तिथी do मुकुन्बवल्ठभेजी हारा संकलित 
qz द्विजातिमात्र के लिए नित्यक्रिया एवं कम का अद्वितीय ग्रन्थ रत्न हे । 
हुसके आधार पर साधारण पठित जन भी faa 1 के आगे बैठकर सवेप्रकार के कमं नि mu ES 
करा सकता है । इसको अद्भुत शैली देखने योग्य हे i जप, Wen QUTD णादि के अनेक 
विधान और अनुभवसिद्ध बातें लिखी गई हें । कर्मकाण्ड विषयक ऐसा ed आज तक 
नहीं छपा + विशेष बया गागर में सागर भरा पडा है । चतुर्थ संस्करण मूल्य Bo 
; B. 
मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली i 


— यो f= म ete 
ज्योतिष्मती 

संचालक और सम्पादक--श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य 

भारत की यही एकमात्र ऐसी पत्रिका है, जिसके प्रत्येक अंक में ज्योतिविज्ञान के 
रहस्यों को प्रकट करने वाले गम्भीर छख रहते हैं, साथ ही संसार की राजनीतिक सामा- 
क स्थिति पर विवेचनात्मक भविष्यवाणी, और सरल भाषा घरे ज्योतिष के प्रारम्भिक 
ज्ञान सम्वन्धी लेख भी रहते हैं । 

व्यापारियों के लिषें--यदि आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो इस पत्रिका 
क्री सहायता से कई गुण। लाभ उठा सकते E. इसमें तेजी मन्दी के विख्यात विद्वानों के 
अचूक लम्बे चांस और साप्ताहिक तथा दैनिक रुख भी प्रत्येक वस्तु की रहती है ١ 

ज्योतिष आयुर्वेद और मन्त्र शास्त्र के गूढ़ रहस्य और पर्व, ब्रत, त्योहारौं के बैज्ञानिक 


2 


एक प्रति १.७५ ४० 


बता--व्यवस्थापक ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (शिमला) 


Delhi. Colecon a 
EU WX ka कनल 


هو > 


= चिकित्सा शास्त्र 
A Text Book of Modern Medicine 


Susi HE da, आपुर्वेदाजार्थ 
(भू. पू. प्रिसिपछ गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कालेज) 
पक्की कपड़े की जिल्द सहित मूल्य ३६) Ue 


| हिंदी में आज तक ऐसी पुस्तक नहीं छपी थी जो एलोपैथिक पद्धति से ज्ञान कराने में 
सम्यक्‌, सरल और HON हो, इस चिकित्सा का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है, कि किसी 
| एक wu में सभी विषयों पर विस्तार से लिखना कठिन है, साथ ही इस प्रणाली में प्रतिदिन 
WEAR तरीकों का आविष्कार होता रहता है । अनुभवी लेखक ने लगभग हर ढंग से इलाज 
लिखकर सुक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी छूटने नहीं दिया। हर रोग के कारण, लक्षण और 
| विकित्सा, कहां (Patent Medicine) पेटेन्ट मेडीसिन देनी ठीक रहेगी और कहां नवीन 
١ औषधियो से ore होगा, तथा स्त्रियों, पुरुषों तथा बच्चों को होने वाले हर रोग की अनुभव- 
सिद्ध डाक्टरी चिकित्सा विस्तार के साथ आप को इस पुस्तक में मिलेगी | 
आधूनिक ढंग से लिखी हुई इस डाक्टरी (एलोपेथिक) पुस्तक में लगभग सब प्रकार 
के रोगों की चिकित्सा देकर पुस्तक को डाक्टरो की गाइड, रोगियों की सहायक और 
साधारण मनुष्यों के लिए अत्यन्त उपयोगी बना दिया गया है। पुस्तक में निम्नांकित 
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विटामिन डी की न्यूनता, अल्कि शोध, र, पिलाग्रा, विटामिन सी की 
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की न्यूनता, folic acid की न्यूनता, 
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विटामिन ] 


| 


eas sri 


दास रोग) Sunt s तत © و‎ by Sereyer trast Poumeration, एका and eGangotri Funding by | NF سي سيب نون عد د د ل ا‎ तनय 
: VETE LR PLE Aa — — a 


राशिज्ञने विशेष; 


| f [थय i E 


gara dz ओर व 
में कोई मंद नहों होता, 
wur जिसके नामका 

| पहूळा अक्षर सुयुषत U 
gi प्रथमाद्वर ग्रहण कर! 
संयोगजाक्षरे १वाश्नि 

vare) ETI aE) 


तृतीय च०चो | 
ud चण का vl 


विषघदी ४ घटी की होती है। Bato? 


६० का भाग देने से SleT २७२० मिछे,'इसी समय से Pur का प्रारम्भ हुआ fat 3 

| ४ को ५५ से गणाकर ६० का भाग AT से छब्ध ३४० मिले, इतने समय तक २७।३० से 
1१० तक शुभ कायं वर्जित हे | 

नोट--चन्दरमा की राशि एवं नक्षत्र के अनुसार जातक का ताम रजत से फळितज्ञ 
॥ काफी सुभीता रहता दै । ताम जानने से ही ज्योतिषी जातवछकि जन्म के समय चन्द्रमा की 
राशि एवं नक्षत्र जान लेता है तथा फलित-शास्त्र म काफी ONES TQ Y ळादेश ERUIT की 
स्थिति पर ही निर्भर है । इसका एक वज्ञानिक XQU पी है । निकटतम होने से चन्द्रमा 
भी ग्रहों की अपेक्षा अधिक होता है | 


l ॥१॥ बहुनि यस्य नामानि चरस्य 82 pasga | ततः 
| FTE: 1२11 शंसुप्ता भाषते येन येनागच्छति शब्दितः ॥ तर 
| स स्वरः एव हि ॥३॥ अथ जन्मरालिः-नामराइ्यो: प्रधानता निर्णीयते-वि 
| ardû ग्रहगोचरे । sU प्रधानत्व॑ नामराशि न FTN देश भ्राम 
| Sarat व्यवह्वारके o crues wur जन्मर्राश न चिन्तयेत्‌ ॥५॥ काकिण्या वर 
| cp दाने दयूते STU । मन्द पुनर्भूबरणे नामराशः TAA ugu कुर्यात्षोडश * क 
| erî बलान्विते । सर्वाण्यन्यानि कर्माणि तामराशौ बलान्विते uen विवाहषटवं 4 


गरज wed । नामभराविचन्तयेत्‌ qa जन्म ने ज्ञायते यदा uei 


afafa fada: ATU: afr far ॥ उत्तराषाडा 
ग चरण श्रवण का पहला १५ वां भाग जोड़कर SIF चार भाग करो | उसको अभिजित्‌ 
र मानकर नाम रखने आदि के बिचार में उपयोग HG | उत्तराबाढ़ा के तीन 
करके उत्तराषाढा का एक एक चरण मानों । शवण का tart भाग 
उसके चार भाग करी, उसको श्रवण का १०६ TUR मानी । इस प्रकार 
जानते, एतदर्थ यहां लिखा गया हैं। 
अब विवधर्टी के स्पष्ट करते की क्रिया समझ लीजिए | 
के मध्यम vant fea हैं, इनका स्पष्ट 
दिनको was स उसी नक्षत्र क धाक 
बड़ी विघचदी क प्रवेश का समन है और 
ज्ञानचन्द्रस्य मकरराक्षि; । कषसंयोगे झाः, यथा 
कुम्भराशि: | (2) wana पंसवनं 
ऋषातू 1! चूढोएनयर्ने वेदन्द्रवाना च 


ज्मा की देन apt की देन से दुगनी है। चन्द्रमा का ज्वार-भाटांक 
| दगना है । चन्द्रमा फे भगर्णकाल का स्त्री 
छ बैज्ञानिको ने कुछ प्रयोग भी {कए ह 


sare भाटा लान मे भी 
( Tide factor) सूर्य के safest 
के मासिक-वर्म से साक्षात्‌ सम्बन्ध हे । ATT 
जिससे अचर-जगत्‌ (वनस्पति आदि) पर चन्द्रमा का प्रभाव स्पष्ट GU स ज्ञात हाता 
अतः जन्म-पत्र आदि के अभाव में चन्द्रमा का स्थिति से ही फळादेश करने की परिपाटी 
qigani में 

सवीन-फछित-बैला अन्भ-पत्र की अंग्रेजी तारीजों के हिलाब से भी फछादेश करने छग. 
गए हैं। इस पद्धति d सायन सूय की राशि के आधार पर ही फळादेश होता है। चळना की 
राशि के आधार पर फलादेश करना अविक HTT हे । अतः ATT फछिते-शाहिच्नयों ने 
जन्म-क्राळीन चन्द्रमा की स्थिति को ही जन्स राशि के चाइ पे कद di हमारे ज्योतिष 


| के अनुसार इसी राशि का महत्त्व है । 


po कि LEO तीत, 


+ 


E स्वास्थ्य मध्यम | 
मस्तक व नेत्र में रोग | 
व्यय । 
मित्र-सिलार । 
a जय । 
| रुचि, कारोबार ढीला, 


स्त्री-चित्ता । 


ठीक । 


| Penn राभ मध्यम, 
| وج‎ | aep से विवाद, वृथा ¦ खर्चे, राजभय । 


लाभ अच्छा, स्वास्थ्य ठीक, 
मान-वृद्धि, समीप की यात्रा, 


स्वास्थ्य उत्तम,लाभ मध्यम, 
TT, ITT, विवाद 


“चित्त अच्यान्त, घमक्कत्य में 
“परिवार में अशान्ति, अनेक 
उळञ्जनों से कष्ट, कारोवार 


शत्रु-भय, स्वास्थ्य में गड- 
बड़ी, पूत्र से खुशी, लाभ 


| लाभ अच्छा, कारोबार ठीक, | कारोबार टीक c WI EE 
क्रोध अधिक, शत्र-चित्ता, | चिन्ता, बन्धू कष्ट, स्वास्थ्य 


कारोबार | ठीक, सन्तति- | स्वास्थ्य में बियाड़, वन्य- 
جوم‎ | सुख, विवाद में जय, वृथा | चिन्ता, लाभ अच्छा, मित्रों 


| 
| 
| 
| 


| 


। 


धनहानि, सन्तति हारा | 
| 
| 


त b Sa u T ع‎ 
आषाढ 
कुछ आशिक सुधार, बन्यु- 


BIS Bight 
ज्येष् 


ठीक । 


श्रावण 


मंगल Hoy खर्च, लाभ 


= 
Tada 


| उदराविकार वा सर्वाग- 


fua मिलाप, विवा 


में पीड़ा, पुत्र-चिन्ता | 


75 स्त्री पुत्र चिन्ता, 
कारोबार मध्यम, राज- 
भय d 


भय, 
TIT 


ना SAN 


लाभ कम, शि 


| qup चिन्ता, सन्तति-सुख, 
1 


से बिगाड़ । स्ब!स्थ्य ढीक | i 


| कृत्य में रुचि, सन्ततिचिन्ता, 


di 


लाभ कम । 


कलह, सम्पत्ति की चिन्ता, | अच्छा, शत्रु-भय, शुभ में | पीड़ा, किसी वन्धु वा पुत्र 
शुभ कृत्यों में रुचि । रुचि । की चिन्ता, धः 

कसी की सलाह से लाभ, | रवतबिकार, मित्र-वन्धु- | वृथा क्रोध, अशान्ति, कारो- 
राजपक्ष शभ, TART, | मिलाप, लाभ मध्यम, | बार कुछ ठीक, शिर बा 
शत्रुनाश । | मकानादिक की चिन्ता । | पर में कष्ट । 
(निजी RATT में ,وج‎ | स्वजनों से विरोध, aH- | AF ध्यम स्त्री | 


बन्धुओ को चिन्ता, मान 
| ate, लाभ अच्छा । 


लाभ मध्यम नये काम की | क,र्यान्तर का विचार, लाभ 
चिन्ता, राजपक्ष शुभ, | exu, स्वास्थ्य में बिगाड़. | 
1 
) 


सन्तान-सुख | षश-षीड़ा | 

स्त्री पुत्र द्वारा खर्च, उत्साह | शन्रुताश, कारोबार 
में कमी, लेन-देन की चिन्ता, | शुभ FF का विचार,वृथा 
षश्‌-लाभ | चिन्ता | | 


। अकस्मात्‌ fare 
स्त्री-षुत्रचिन्ता 
¦ नेत्र वा सिर में पीडा । 

ठीक | amp विकार, सन्तति- 
कारोबार मध्यम 


चोट-भय 


चिन्ता 
धर्म मे रुचि । 


खर्च, 


नीच से विबाद, घर्म में 
रुचि स्त्री से सन्तोश 
में कष्ट, रनत-बिकार | 


व्यय, कारोबार ॐ 


प्रिय व्यवित को कष्ट, मास 
के मध्य में लान अच्छा, 
वृथा व्यय, पशु-सुख | 
राजपक्ष अशभ, पण चिन्ता 
अकस्मात्‌ यात्रा, कारोबार 
ढीला । 

कोष में कमी, ८ 
वाय विकार 
विघ्न, वन्धु चिन 


Sawa की चिन्ता, शभ में | किसी कार्म की असफलता 
खर्च, बन्धु मिलाष, दुःस्बप्न, | से कष्ट, लाभ मध्यम 
लाभ मध्यम । अग्नि से भग । 


परिश्रम का पूरा लाभ 


शत्र-पौड़ा, लाभ कम, 


मिले, पशु-पीड़ा, राजपक्ष | रनास्थ्म में बिगाड़, घरेलू 
से जय । उलज्ञनों में वृद्धि | | 
स्वास्थ्य मध्यम, अनेक 

उलझनों से हैरानी, gar | यात्रा, कारोबार ठीक 
दिको से विरोध राजपक्ष शुभ | 


सन्तति चिन्ता, जल व 


अग्नि से भय, लाभ कम 


दृष्ट भय, वथा यात्रा, ला 
मे विध्न, जमीन जायदा 


की चिन्ता । नये काम का विचार । 


स्त्री पुत्र द्वारा खच, नेत्र- 
पीडा, कारोबार शिथिल, | 


पशु कष्ट प्ट l 
लाभ 


अच्छा 


AT, बन्धजना द्वारा खच, 


यात्रा म कष्ट । 


नभा दाड़- ¦ 


मकान आदि पर ळव, पुत्र 


^ ~ 3 A > 
स्त्री से हैरानी, 


२*-पित्त- 


धरे, लाभ 
से मन- 
मुटाव, 


विरोध 
मध्यम, 


स्त्री-सुख 

-पीड़ा | 
नीच से विवाद, नये 
में हानि, लाभ में 


वाय-विकार i 


चिन्ता । 


मध्यम । 
घर्म मै रुचि, सुखप्रद यात्रा 
स्वास्थ्य मध्यम, लाभ 
अच्छा । 
“लाम व्यय समान, वन्यु- 
कष्ट, कारोबार की 


गतमास का अपक्षा लाभ 
स्थानान्तर का 


स्त्रीकष्ट पित्त-पीड़ा, 


लाभ होकर फिर हानि, | 


j 

i 

| 

| Somat में 
| स्वास्थ्य मध्यम, आकस्मिक | उत्साह वृद्धि, बड़े जनों से 
f 

! 

i 

i 

1 

| 


लाभ 


ci दरपीड़ 1 - 7 T भ 


जल से 


गत मास का 
अच्छा, यात्रा 


विवाद से भय 


سس مس سس سسا nr‏ 


प्रियजनो से अनबन, TA- 
चिन्ता, TET, लाभ में 
रुकावट, शिर-पीडा । 
जमीन मकान की चिन्ता, 
लाभ अच्छा, राजपक्ष शुभ, 
मस्तक वा नेत्र में कष्ट | 
दुष्ट से भय, व्यय | 
इच्छित कार्य मं विध्न, 
'- चित्त अशान्त | 


लाभ से खर्च अधिक 


कारोबार में बिगाड़, नये 
नये विचार, अपमान भय, 
कोष में कमी । 


i 

| 
मस्तक वा पैर में कष्ट। | भ 

| 

| 

| 


qus i 


बार मध्यम | 


E 


अकस्मात्‌ स्वास्थ्य म 
, प्रिय-वियोग, 


ZU 


| छारीर में निरबेल्ता 
न Gam Pub plic Doman irtikant 
gg سيكت‎ CNet लल 


سس او mA‏ 


अपरिचित व्यक्ति से भय, | कार 


शत्र भय 


से iaca, कारा 


I.T 


| वृधा चिन्ता, स्त्री हारा खच 


र कुछ ठीक, लाभ 
¦ होकर भी हाथ न आवे, 


ir 


TO BESS SSE سس جت‎ 
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ई | serm, बन्धु द्वारा हानि, 
= ND | 


Ta व बन्धओ से कष्ट, लान 
| व्यय सम, नये कारोबार 
euis AS LMF ER 


RAS ا‎ 31100 NNI. مه‎ eae 
4 ا‎ -  — di 
f | कातिक 1 साग i. c 
: = मास मध्य में कुछ लाम, | उत्साह दुष्टभय, | चौरनय, मित्र से वियोग, 
| | मेष | विवाद से भय, CU | लाभ, अक- | लाभ होकर फिर हानि, 
कष्ट, शभ में व्यय । | qe 1 
سم‎ उस्साह-्वद्धि, कारोवार | AF 
aq | ढीला, वृथा घन-हानि, गृह | लेन-देन का T विवाद, लाभ j सन्ताः 
ˆ | कलह्‌। | से खर्च अधिक । ara 
| ¬| बन्छ a विवाद, लाभ | लाभ अच्छा, पुत्रादि से | लाभ 
| jfi अच्छा, खर विशेष, शुभ | खुशी, शुभ समाचार श्रवण | उदर म॑ पीडा, कोई नई | 
١ > | वात्रा, पशुलाभ । पश्‌-सुख | चिन्ता व्यापे | __ 
| स्वास्थ्य में सुधार, कारोबार | वृथा विवाद, स्थायी कार्यो | अग्नि वा जल से भय, प्रिय | 
ठीक, प्रिय वस्तु का वियोग, | म खर्च, कारोबार टाक | मिलाप, कारोबार मध्यम, 
धर्म मे रुचि | | उत्तम । स्त्री-पुत्रादि से खुशी । 


पराक्रम ठीक, लाभ मध्यम, | प्रिय वस्तु की चिन्ता, लाभ 
भित्रमिळाप, चित्त वृथा 

अशान्त | 

“लाभ में रुकावट, शु भ-कृत्य 
की चिन्ता, पुत्र वा स्त्रीस 
मन faa, यात्रा में कष्ट । 

विवाद से भय, वृथा क्राव, 
पश्चपीड़ा, कारोबार में वृद्धि 
का विचार, रोग भय । 

| किसी faa हारा, लाभ, 
स्थानान्तर का विचार, 

अचानकचिन्ता,स्वास्थ्यठीक 
अच्छा, चिन्ता बनी 
m राज- 


ft, यात्रा मे कष्ट ।_ 

ay की चिन्ता, कारोबार 
में गड़बड़ी, पुत्रादि 
खुशी, यात्रा में भय। _ 
कोई नई चिन्ता, कायान्तर 
का विचार, शरीर स्वस्थ, 
लाभ अच्छा | _ 
जभ में खर्च, लाभ मध्यम, 
बन्ध मिलाप, विवाद से 
रानी d 
मस्तक वा उदर में पीड़ा, 
अकस्मात्‌ लाभ मित्र- 
मिलाप, TAET | 


कष्ट, शत्र प्रबल हो, विवाद 
में विजय, खर्च काफी | 
ETT, AT वृद्धि, कारो- 
बार ठीक, वायुविकार' 
शुभ-कार्य का विचार । 
कारोबार में हानि, वस्त्र- 
छाभ, वृथा यात्रा, TT- 
| भय | 


8 | 


खर्च सम, कार्य सिद्धि "| 


किसी epa कार्य का विचार, 


TIAA में लाभ, शत्रुः 
भय, गप्त चिन्ता । 
कफ वाय पीड़ा, लाभ 


मध्यम, पारिवारिक quet 
qi [रण द. "XI 
लाभ खर्च सम, बन्धु 
था चिन्ता, अनेक असफ 
विचार । i. 
मित्र-बन्ध सुख 
उदास, पशु-पीड़ा, वृथा 
खर्च, शरीर स्वस्थ | 
रोग वा चोट भय, वस्त्र- 
लाभ, पशु-हानि, कारो- 
बार कमजोर d 


शरीर अस्वस्थ, स्त्री को | खर्च अधिक, धन की चिन्ता 


विवाद-भय, कारोबार 


सहयोग __ 
कफ वायु पीडा, गप्तचिन्ता 
स्थानान्तर, कार्यान्तर का 
विचार, SATA । 


नित्त 


: PAST, < 
मासान्तं में 


| 
| 
| 
1 
1 


| 
| 
| 
| 
| 


राजपी डा. 
कारोबार ठीक, बन्ध 
pd, सन्तान की 
चिन्ता, शत्रनाश d 
फाम के नए सुयोग fi 
पन्‍्तान की ओर से चिन्ता 
महापरुषों से ROTI | 
z 
कान्तिक्षय, मिथ्या अप- | 
कारोबार में लाभ, | 
चोटभय | 
झगड़े से बचो, | 
में हानि, पशुपीड़ा, नये २ | 
| 
i 


कुछ ) 


7 


विचार फुरे | 


परिश्रम अधिक, लाभ 
कम, मित्र-मिछाप, कुटु- 
म्बियों से विरोध 0 | 
वास्थ्य कमजोर, पर वा | 
छाती में पीड़ा, लाभ ! 


अच्छा, सन्तति-सुख । | 
बृथा विवाद, जुकामादि | 
के कष्ट, धर्मलाभ, स्त्री- | 
सुख, कारोबार ठीक । | 
अकस्मात्‌ भय, सन्तान- | 
कष्ट, लाभ मध्यम, शानु,” | 
भय, कोष में कमी। : 


यात्रा में कष्ट i 
स्वास्थ्य खराब, शुभ में! 
खर्च, शत्रु पबळ, मित्र की | 
सलाह से des लाभी 


main. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


n: 


| विवाद 


——— — 


में जय, लाभ 
मध्यम, खर्च अधिक 

TAT की चिन्ता, प्रिय- 
से मेळ, बंशवृद्धि वा 


T जीव का शोक, शत्रु- 
पीडा, राजपक्ष से भय, 
कारोबार भें हानि । 
यात्रा का बिचार,॥ ला? 
मध्यम, प्रिय वस्तु 

चिर गैरादि से भय । 
गतमास 
छा, इज्जत का + 
बून्थ-सख | 

गरोबार या TTT 
रीली, ATAN, लाभ 
अच्छा, दुःस्वप्न | 
घाजबी 
तंगी, गृह में परस्पर 
विवाद, छाभ कम । 


12 a 


आत्मीय जनों की चिन्ता, 
लाभ होते होते रुके, WA- 
व॒शा यात्रा | 


हानि, हृदय वा पर से 
कष्ट, मित्रमिलाप | 


किसी समाचार से कष्ट, 


लाभ का कुछ चान्स बने, 
aaien TTT | 


अपेक्षा लाभ 


—— 


चेत्र 
र, नये शत्रु से 


ना 0 


नम, 


कारोबार 
में सुधार व FR को 
योजना, वायपीड़ा । 
ववाद में विजय, उदर वा 
शर में पीडा, लाभ उत्तम 
यशवद्धि । 
निजी व्यक्ति के कारण खर्च 
विशेष, एकाएक 
उत्तम, स्थिर संपत्ति बढे | 
[भ होकर फिर हानिभय, 
Hw झगड़ा, नये काम 
योजना । 
प्रय व्यक्ति से खिन्नता 
शत्रहानि, लाभ कम, खच 
अधिक, वायुविकार । 
स्वपराक्रम द्वारा लाभ 
अच्छा, वाहन से भय, कुल 
में वृद्धि वा मंगल-कृत्य । 


करते भी | पुत्र वा मृत्यु की चिन्ता 


उदर विकार, लाभ से खर्च 
अधिक, राजपक्ष शुभ | 


कारोबार वद्धचर्थ दौड़घप 
झगड़े की चित्ता, लाभ के 
स्थान में हानि । 


न- | गतमाक्ष की अपेक्षा लाभे 


अच्छा, ANT, राजपक्ष 
pr, मित्रवद्धि । 


घन की FFT, TINT, 


| रुचि, विवाद में जय | 
SET 7 


स्ञी पुत्र से कष्ट, ES 


लाभ 


o emmma eem 


وس 


ove 


॥ ससस्तजमदाधारमतेये बहाणे नमः 11१1] 
शुरुम्‌। Ware वक्ष्ये लोकाचा हितकाम्यया HU 
य RRR चिनिभितम्‌ usu 
"a अण TURN भवल्वित्येब याच्यते ॥४॥ 
करणसेव Vl पक्ष्चांगस्थ फे धत्वा मंगास््रान फलं लभेत्‌॥५॥ 
ae संवत्सर प्रारंभ होता है, उस दिन प्रति घर पर घ्वज लगा 

कर, संगलस्तान कर, देवता, ब्राह्मण, TE की पुजा कर 
स्ञ-आभूयण परिधान कर उत्सव मनावें । ज्योतिषी जी का सत्कार कर 
श्रवण कर । कट्‌ निस्ब के कोमछ पत्र और पुष्प oa, उसमें 
हुई हींग, नयक (सेधा), अजवायन, सफेद जीरा और लांड बराबर मात्रा 
बनावे, कुछ इशली मिळावे और वह ३ से ६ माणे तक की मात्रा में चे. 
ळ्यातार स्नानादि से निवृत्त होकर मिराहार मुख खाबें। इस प्रयो 
us aN को शांति होती हे (वषे पर्यन्त रक्‍त-विकार ज्वरादि होते) । यदि 


e आदि भोजन करावे| गीत (यायन ) ,वाद्य.कथा-धवण आदि कर सम्पूर्ण 
से व्यतीत करें। यूहस्थियों को विलासयुक्त आनन्दपूर्वेक दर्षारम्भ दिन व्यतीत 
सम्पूण वर्ष आनन्दमय जाता है | 
U वषफल श्रवण का WISKTS ॥ 
ये चेतशुवळप्रतिपत्तिथौ फल श्वृप्वन्ति अवत्या प्रतिवाःः 
नन्दन्ति लोके धनघान्यसंकूलाः ॥१॥ शाकस्य TIM EME 
राजकुळे जयो विजयते RFT वृद्धिदस्‌ । धान्यं धान्पपते रसं स्सपतेः क्षेत्रेषु 
, सस्यं सवेसुखञ्च वत्सरफलं संश्युण्वतां सिद्धिदस्‌ ॥२।! इतिसंवत्सरादिफलश्रृतिः । 
॥ सृष्टिक वर्णन ॥ 
. सृष्टि के संक्षिप्त इतिहास [स को अवतरणिका--समस्त की उत्पत्ति, स्थिति 
TIE कारणरूप ब्रह्मा की आयु अपने ही दिनों के मान से सौ वर्ष की होती है। अब 
को आयु के ५० वर्ष व्यतीत होकर, ५१वें वर्ष के प्रथम दिन का उदय इस दिन 


को १३ घडी, ४२ पळ, ३ विपछ, ४३ प्रतिविपल व्यतीत हो चुके हैं। मनुष्यमान से ब्रह्मा की 
यू का विस्तार इस प्रकार हे--एक TT का एक की सौर मान 
बृष सख्या ४३२०००० Èl इस प्रकार के एक हजार य्‌ दिन होता है। 


ब्रह्मा के हजार युगो की विष्णु की एक घड़ी होती ण के १२लाख TT का रौद्र कलार्घ | 
। र्त्र के अर्बदसंख्यक य॒गो का अक्षरात्मक ब्रह्म होता है । ब्रह्मा के इस एक दिन में जो | 
चर होते हैं उनमें से १ स्वायम्भव, २ स्वारोचिष, ३ उत्तम. Y तामस. ५ रैवत, | 
मनु व्यतीत हो गये || अब सातवां वेवस्वत मन्वन्तर चल रहा है, उसमें भी २७ | 
अठाइसवीं चतुर्यंगी के ३ युग व्यतीत हो गये हैं, और यह २८वां कलियुग है । | 
-व्यबर्था--सच्थयय--कातिक शकू नवमी बुघवार के प्रथम प्रहर श्रवण 
o वपं की 
K iid 


श्रीनारायण मत्स्य, कच्छप, वराह और निह ये ४ अंशावतार हए । श्रीमत्स्यजी मे वेदों हे 


रावण का WU करके 


१३ وك د‎ के समय आपे vers fe die में कलियय की उत्पत्ति pif थी. बसवी | 


A 2 Se टच 


nt hating Nafaige DalhiColidilion सवे STITT, AET, का पका NUTS | 
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चोरअखासुर को मारकर ब्रह्मा को वेद लाकर दिय्रे। भगवान कच्छप ने पृथ्वी की रक्षा 

मन्दराद को पीठ पर धारणकर दोषनाग की डोर से देवदेत्यो द्वारा समुद्र-मन्थत कराकर 
चौदह रत्न A 
का i 


Yo 
हस यम 


होती थी । प्रायः स्वर्ण के 
त वर्षा होती थी, एक 
ब्राह्मण चारों वेदों के जानकार तथा सत्यभाषी पर- 

और त्यागी होते थे । शाप देने और वरदान प्रदान करने में भी समर्थे 
और पतिब्रता होती थीं । शासकः (राजवंश) वर्ग न्यायपरायणान्तःकरण 
TT ते हुए राज्य करते थे । वेश्य लोग सत्यवक्ता,धर्मात्मा व्यापारी और 


पात्र 


अत्र शोभच-योग 
९६००० वर्ष की थी | के थी वामन, 

तीन अवतार हुए। श्री बामन जी ते राजा बलि से ३ पर पृथ्वी 
३ पर में नाप बलि को पाताळ का राज्य दिया। श्री परशराम 
पायी विलासिता प्रेम पे प्रमत्त अभिमानी क्षत्रियों का २१ बार 
Ta स्थापित किया था । श्री रामचन्द्र जी ने महाभिमानी राक्षसराज 
देवता और ऋषियों को निर्भय किया था । इस युग में धर्म तीन र 
it त्रिकाल दूध देने ती था, प्रायः चाँदी के पात्र और स्वण : 


नाश करक ब्राह्मण 


का रह गया था 


गळा हु 


री जाते थे। व्य 

सें तत्पर रहते थे। 
शार तृतीय प्रहर घगिष्ठा- 
ooo FG का था। इससे 


वर्मप्राण चंद्र 
रस्त्री, परदव्य 


इस युग | S97 था | कंछियवय-भाद्पद Wey 


क, उज्जैन एवं मालवा मे, FAT का पौण्ड विदर्भ में, AT का गुजरात UT के 
तटवती प्रदेशों एवं मध्य प्रदेश में, मेघेश का मगध एवं बंगाल देश में, रसेल का कोंकण व 
' गोवा में, नीरसेश का मालवा एवं विहार में, फरे श, घनेश, दुर्गेश तथा राजा का फल सब 
' जगह विशेष होता है। 
तव-मेघो सें 'तस' नासक संघ का फल-- रोगाधिवयं जायते नीरसेश:, चौर्याधिक्यं 
_ नव धात्यस्य-पोष:। यस्मिन्‌ वर्ष स्यातमो नाम भेवस्तस्मिन्‌ दुःखं प्राप्युयाल्छोक-सघ:।। 
| रोग SS, जल की कमी, चोरी अधिक, खड़ी खेती नष्ट हो, प्रजा दुःखी € | 
1 द्वादश नागो में अश्वतर नामक नाग का फल-- RAT वर्ष HIR जायते- 
$शवतराधिप: | न वर्षति जलं वज्यी तदा सस्यं विनश्यति N बृष्टि न हो. खेती नष्ट हो। 
इस वर्ष रोहिणी का वास पर्वत सें हे--पर्वेते बिन्दुमात्रश्च" वृष्टि थोड़ी हो । 
संवत्सर का वास कुम्हार के घर हे। FFT शुक्र होने से संवत्सर वाहन सडक 
| है। वर्षारम्भ से आषाढ कृष्ण ३ तक और आरिविन शुक्ल ७ से चेत्र कृष्ण २तक शनि की 
| दृष्टि उत्तर में होगी । अतः उपरोक्त समय में उत्तरी प्रदेशों में भय रोग, उपद्रव या दुभिक्ष 
| आदि से कष्ट हो । आषाढ कृष्ण ७ से आश्विन शुक्ल ६ तक और चेत्र कृष्ण ३से वर्षान्त तक 
| शनि की दृष्टि gaa होगी । अतः इस समय पुर्वी प्रदेशोंमे रोग दुभिक्ष आदि से अशान्ति व्यापे | 
सोमवतो अमावस्याएँ दो हे- ज्येष्ठ एवं कातिक मास में | भौमवती अमावस्याएं 
भी दो हँ-आषाइ एवं चत्र में । 
बुघाष्टसियां चार हं-आपाढ़ शुक्ल, श्रावण कृष्ण,मार्ग कृष्ण, एवं मागशीष शुक्लपक्षमे 
बर्षा आदि के विश्वामान--वर्षा विश्वा ५, धान्य ७, तृण १५, शीत ११, तेज ५, 
वाय $3. वद्धि १५, क्षय १५, विग्रह ११, क्षुभा ३, तृषा ५, निद्रा ११, आलस्य ५, 
उद्यम १५, शान्ति ५, क्रोध ५, दम्भ ५, लोभ ३, FAT १५, रस ९, फल १३, उत्साह ११, 
उग्रता १, पाप ७, पुण्य ३, व्याधि ११, व्याविनाश १, आचार ११, अनाचार ९, मृत्यु १, 
जन्म ५, देशोपद्रव ७, देश स्वास्थ्य ९, चौर भय १३, चौर नाश ३, अग्नि १५, अस्नि- 
झान्ति १७, उज्ज ३, जरायुज ३, अण्डज ३, स्वेदज ३, शलभ ३, शुक ७, मूषक १५, 
सोना १७, ताम्बा १३, स्वचक्र ११, परचक्र ११, अतिवृष्टि ५, अनावृष्टि १३, संवत्‌ 
विस्वा xo । 
वर्ष स्तम्भ-चतुष्टय-विचार--जल स्तम्भ--(चंत्र शु. १को रेवती) रुपये में १४ 
आने है । तृणस्तम्भ-- (वंशा. शुक्ल १ को भरणी नक्षत्र) रुपये में १५ आने हूँ। वायु- 
स्तम्भ--(ज्ये. 3. १ को मुग-नक्षत्र) रुपये में ३ आने हे । अन्नस्तम्भ--(आपा. शु 
१ को पुनवसु-तक्षत्र ) रुपये में ५ आने हे | फल-वर्ष स्तम्भ की दृष्टिसे इस वप सामान्यत 


वर्षा अच्छी, घास अच्छी मात्रा में पंदा हो, अन्न की कमी र 
fex ४ दर्ग ) पहिला आर्षे--अक्षय तृतीया को 


आषमान-विचार (वर्ष रक्षा के छिये 
रोहिणी २० विश्वा है | द्वितीय आर्ष वर्ष सं. २०२४ H पोष कृष्ण ३० को मूल नक्षत्र 
१७ विर्वा है । तृतीय आर्-श्वाव. शु. १५ को श्रवण नक्षत्र २० विश्वा हे | चतुव आष- 


“Bae शुक्ल १५ को कृत्तिका नक्षत्र 5 नही यह वर्ष 
अच्छा हे 
| “अखे तीज रोहिणी न eee. |. पौष अमावस मूल न जोई । 


राखी श्रदणों हीन विचारों कार्तिक TÎ कृत्तिका टारौ । 


वषदश-लग्न 
लग्न में सूय AT राशि में प्रविष्ट होगा | E विचार से ज्येष्ठ मागणीप एवं पाष मास 


में आवे वह THF से यक्त अथवा दुष्ट हो और वळवान्‌ हो, तब वर्ष में उस भाव की 


राजा का फल काश्मीर, अफगानिस्तान एवं TDA, OTSA ऽ! Wtiaayon, Delhi षि रेकः ७2018६4 र. २० TTT का ५४१२ इष्ट पर BOA 
होगा 


लग्न में नव वर्ष प्रवेश होगा | 


फल--पूर्वी प्रदेशों में सुख शान्ति रहे। उतरी FAI में ZDAT एव पश्चिम-प्रदेशों 
में खाद्य पदार्थों की से जनता में अशान्ति हो | 
T . २०२५ में चत्र शबल १५ शनिवार को इष्ट १६।३ पर कर्क 
Iane g 
का समय प्रजा के लिये अच्छा नहीं है शेष मास सावारण & | 
आर्त्र-प्रवेश-लग्न--वि. सं. २०२५ में आषाढ कृष्ण ११ शुक्र बार को इष्ट २६० | 
पर भरणी नक्षत्र, सुकर्मा योग के समय तुळा लग्न के समय सूर्य आद्रा में प्रविष्ट होगा। |" 
फल--उपज अच्छो और अन्न सस्ते हो, रोग फ 56 


वर्षेश-लग्न (जगल्लग्न) आरद्रा-प्रवे श-लग्न 


Do pei | 


जगल्लग्न से व्यक्तिगत फल विवार--अपने जन्म लग्न से जगल्लग्न जिस स्थान 


afz, यदि पापी-ग्रह की दृष्टि अथवा योग हो तो उस भाव की हानि होती है और जन्म-लग्न 
जन्म-राशि और वर्ष-ळग्न से यदि वर्षेश- (जगत्‌) लग्न CT, १२वें हों तो वह वर्ष उस व्यक्ति 
के लिये शुभ नहों होता । ग्रीष्म-सस्य-जातक 

शरत्सस्य-जातक ( दज-लंत्राअ-कुष्डली) (वृश्चिक संक्रम लग्न) जन्मलग्न से TOT का फल- 


१ देहसुख, २ घन-लाभ, ३ 
कुटम्व-वृद्धि, ४ मित्रसौख्य, ५ 
पुत्र-सौख्य, ६ zw, ७ स्त्री- 


सुख, ८ रोग भय, ९ धर्मलाभ 
१० घन-लाभ, 22 लाभ-सुख, | 


के नाश 


| 

he 

| Wu £f 
| ग्राष्म सस्य श्र के अनुसार ज्ञात दाता हूँ (क गमा का फसल साधारण रह | 


साह SSA प्रकाळ i कहे भडडली साख विनाश ॥ 
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| किन्तु राजा का फकत काश्मीर, अफगानिस्तान एवं बराड़ देश में, मन्त्री का फल aes, नव-दर्षे-प्रवेश---गत सं. २०२४, AA कु. ३० गुरुवार को ५४५२ इष्ट पर कुम्भ 
वाल्हीक, उज्जैन एवं मालवा में, > सस्येश का पोण्ड़ विदर्भ में, थान्येश का गुजरात नर्मदा के | लग्न में नव वर्ष प्रवेश होगा | z 

तटवर्ती प्रदेशों एवं मध्य प्रदेश , मेघेश का मगध एवं बंगाल देश में, रसेश का कोंकण व फल--पुर्वी प्रदेशों में सुख शान्ति रहे । उतरी प्रदेशों में giaa एवं पश्चिम-प्रदेशों 
गोवा में, नीरसेश का मालवा एवं विहार में, फले, धनेश, Sia तथा राजा का फळ सब | में खाद्य पदार्थों की महर्घता से जनता में अशान्ति हो । 

जगह विशेष होता है 1 वर्षश-लग्न--सं., २०२५ में चैत्र शवल १५ दोलिवार को FE १६।३ पर कर्क 
" नव-मेघों से तम' नासक सेघ का फल--“रोगाधिक्यं जायते नीरसेशः, चौर्याधिक्यं | लग्न में सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होगा । फल--छू्त विचार से ज्येष्ठ मार्गशीर्ष एवं पौष मास 
| नव घान्यस्य-पोषः । यस्मिन्‌ वर्ष स्यातमो ताम मेवस्तस्मिन्‌ दुःखं प्राप्नुयाल्लोक-संघ: U' | का समय प्रजा के लिये अच्छा नहीं है । शेष मास साधारण हैं | 

रोग GS, जळ की कमी, चोरी अधिक, खड़ी खेती नष्ट हो, प्रजा दुःखी रहे | आर्द्रा-प्रवेश-लग्न--वि. सं. २०२५ में आषाढ़ कृष्ण ११ शुक्र वार की इष्ट २६1० 
| द्वादश नागों में अश्वतर नामक नाग का फल--“यस्मिन्‌ वर्षे IFAT जायते- | पर भरणी नक्षत्र, सुकर्मा योग के समय तुला लग्न के समय सूर्यं आद्रा में प्रविष्ट होगा | 
| ऽशवतराधिपः । 5 वर्षति जलं qu तदा सस्यं विनश्यति ı1” वृष्टि न हो. खेती नष्ट हो | फल--उपज अच्छो और अन्न सस्ते हों, रोग फळे d 1 
इस वर्ष रोहिणी का वास पर्वत में हे--पव॑ते विन्दुमाचरच" afte थोड़ी हो ١ due वर्षेश-कग्न (जगल्लग्न) م‎ Hem 


संवत्सर का वास कुम्हार के घर हू वर्ष शुक्र होने से संवत्सर वाहन मेंडक 
| है। वर्षारम्भ से आषाइ कृष्ण ३ तक और आस्विन शुक्ल ७ से चेत्र कृष्ण रतक शनि की 
दृष्टि उत्तर में होगी । अतः उपरोक्त समय में उत्तरी प्रदेशों में भय रोग, उपद्रव या दुर्भिक्ष 
आदि से कष्ट हो ١ आषाइ कृष्ण ७ से आश्विन 5 ६ तक और FA क्रष्ण ३से वर्षान्त तक 
शनि की दृष्टि एुङमे होगी | अतः इस समय पूर्वी प्रदेशोंमें रोग दुभिक्ष आदि से अशान्ति व्यापे । 
aaa अमावस्याएँ दो हे- ज्येष्ठ एवं कार्तिक मास में | भौमबती अमावस्याएं 

भी दो हे-आषाइ एवं चेत्र में । 
बुषाष्टसियां चार हं-आपाढ़ शुक्ल, श्रावण कृष्ण,मार्ग कृष्ण, एवं मार्गशीष शुक्लपक्षमें 
वर्षा आदि के विश्वामान--वर्षा विश्वा ५, धान्य ७, तृण १५, शीत ११, तेज ५, 
वायु १३. वृद्धि १५, क्षय १५, विग्रह ११, AT ३, तृषा ५, निद्रा ११, आलस्य ५, Sree 2 8 AG उ 2 ~ 
उद्यम १५, शान्ति ५, क्रोध ५, दम्भ ५, लोभ ३, FAT १५, रस ९, फल १३, उत्साह ११, | | जगल्लग्न से व्याक्तगत फळ bal et T ल्ग्न से जगल्लग्न जिस स्थान 
उग्रता १, पाप ७, पुण्य ३, व्याधि ११, व्याधिनाश १, आचार ११, अनाचार ९, मृत्यु १, | में आवे वह शभ-गरहों से युक्त अथवा दुष्ट हो और बलवान्‌ हो, E तव वप में उस भाव की 
जन्म ५, देज्ञोपद्वव ७, देश स्वास्थ्य ९, चौर भय १३, चौर नाझ ३, अग्नि १५, अग्नि- | वृद्धि, यदि पापी-प्रह की दृष्टि अथवा योग हो ता उस भाव की हानि होती है और जन्म-लग्न, 
शान्ति १७, उद्धिज्ज ३, जरायुज २, अण्डज ३, स्वेदज ३, शलभ ३, शुक ७, मूषक १५, | जन्न-राशि और वर्ष-लग्न से यदि a sp (जगत्‌) लग्न <F, १२वें हो तो बह्‌ वपं उस व्यक्ति 


सोना १७, ताम्बा P3, स्वचक्र ११, परचक्र ११, अतिवृष्टि ५, अनावृष्टि १३, संवत्‌ | के लिये शुभ नहीं होता । t ग्रीष्म-सस्य-जातक & 
विश्वा २० 1 P E (वृज-बंक्रज-झुल्डलो) (वृश्चिक संक्रन लग्न) जन्मलग्न से जगल्लग्न का फल- 


vey में. 2 एच... ३ 2) १ देहसुख, २बन-लाभ, ३ 
पर कुटम्ब-वृद्धि) ४ मित्रसौख्य, ५ 
= c 


, ७ स्त्री- 


___ वर्ष स्तम्भ-बठुष्टय-विचार--जल स्तम्भ--(चेत्र शु. १को रेवती) रुपये में १४ क 
आने है । तृणस्तम्भ--(वंशा. शुक्ल १ को भरणी नक्षत्र) रुपये में १५ आने EQ वायु- || N 


स्तम्भ--(ज्ये. श्‌. १ को ATA) रुपये में ३ आने है । अन्नस्तम्भ -- (आपा. To |, फ़ x S] 
१ को पुनवसु-नक्षत्र) रुपये में ५ आने है | फल-वर्ष स्तम्भ की दृष्टिले इस वर्ष सामान्यतः | MS ee ९ जस 
वर्षा अच्छी, घास अच्छी मात्रा में पैदा हो, अन्न की कमी रहे । Cis ७ १, ११ लाम-सुख, | 
IM आषेमान-विचार (वर्ष रक्षा के ल्यि ot) ووم‎ आर्ष--अक्षय तृतीया को | AN «Wo j 
| २० RAT है | द्वितीय جسم‎ वर्ष सं. २०२४ में पौष कृष्ण ३० को मूल नक्षत्र || ? SNR 
१७ feat है | तृतीय आर्ष-कऋचव. शु. १५ को श्रवण नक्षत्र २० FFT है | चतुर्थ mi- || 2S Te ११ ; 
तक كك‎ १५ को कृतिका नक्षत्र विल्कुळ नही है । फल--आर्चमान विचार से यह वर्ष |S नह HERU 
T [S BIS 0 सथ cpi एवं मंगळ कई स्थानों पर खड 
TN “ont Sex teri a ere ara PIAS De, ना जोड । AMS ايد‎ ET : quer Ge crcpergc error spon हि fae सरसगड ey vere رمع يميد‎ XY 2 
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लास-व्यण-चक् (विज्ञोत्तरी-मढानुसार )---‏ — 
मि‏ يبب ب بيب ب عالق 


राजि aa Pe क| | त. | व्‌. [व. | म. | कु. मो. 
छान fea) ५१ ५ ८११ ५१६ ८ २| २ ८ 
व्यय | ५१४११ el ५।११।१४| ५१११५१४ ११ 


लाभ व्यय देखने की रीति--अपनी राशि के लाभ व्यय के ATÎ को जोड़ कर घटा 
कर्‌ शेष को ८ से भाग देने पर १।२।६।७ बचें तो वर्ष में उत्तम लाभ, ३।४।५।० बचें तो 
छाम बहुत कम हो और चिन्ता भी रहे 
“इतीदं बत्सर-फळे वत्सरादितिथौ शुभम्‌ | 
: श्युणोति नरो भवत्या स सुखी बत्सरं ww u^ 


| आपका वर्तमान वर्ष कैसा रहेगा ? 

“बयो-राशि-स्व-नक्षत्रमेकीकृत्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 

हिचतु-स्त्रिगुणं कृत्वा सप्ताष्ट-रस-भाजितम्‌ ॥ 

आद्यन्तयोभवेद्दुःखी मध्ये शून्यं धन-क्षयः ॥ 

ea RASA तु मृत्युः «ngu वे जबी ॥” 
आय के वर्तमान वर्ष की संख्या, जन्म-राशि की संख्या तथा जन्म नक्षत्र की संख्या-- 
| इन तीनों को जोड़कर तीन अलग-अलग स्थानों पर रखकर उन्हें क्रमशः २, ४एव रे से 
णा करके इन गुणनफलों को क्रमशः ७, ८ एवं ६ से भाग दें । भाग देने पर यदि पहिले 
स्थान पर शून्य बचे तो वर्ष दु:खमय बीते । दूसरे स्थान पर शून्य शेष बचे तो 
घन-हानि हो । तीनों स्थानों पर शून्य बचे तो मृत्यु अथवा मृत्यु-तुल्य कष्ट हो | 


| पर गुणनफछ क्रमशः ९४, १८८ एवं १४१ हुए । क्रमशः ७, ८ एवं 
Q9 स्थान पर ३, दूसरे स्थान पर ६ और तीसरे स्थान पर १ शेष 


efhi and eGangotri-F, ES b; HER A बीतेगा ' 
शुज क दिन केसा बीतेगा ? 


uM 


प्रात: उठकर पञ्चाङ्ग से ज्ञात करो कि उस समय कोन-सा नक्षत्र 
दिए गये च । इस चक्र में जहाँ १ लिखा है, वहां उ 
प्रातःकालीन नक्षत्र व ; नक्षत्रों को. २-३-४ आरि 
पर लिखते gu अभिजित सहित २८ नक्षत्रों को चक्र में लिख डालो | अब देखो कि आपके 
नाम का नक्षत्र कहां पड़ा है । बदि वह चक्र के भीतर है तो वह दिन सुख-शान्ति से व्यतीत 
होगा, उस दिन कोई शुभ समाचार मिलेगा । यदि नाम-नक्षत्र चक्र के बाहर पड़ तो दिन 
का आधा भाग प्रसन्नता से बीते और शेष भाग में चिन्ता, दुःख-शोक से चित्त खिन्न हो। 
यदि नाम-नक्षत्र त्रिशूल पर पड़े तो वह पूरा दिन विवाद, हानि, दुघेटना आदि से चित्त की 


अशान्ति का कारण बने। 
c ah S 
Ah ia 


हे । फिर नीचे 
स दिन के 
के स्थान 


अका 


तारीख 


७ अरु 
SEE 
११ अर्धे 
१२ अञ्जल 
१३ अप्र 
१२ मई 
९ जून 
१५ अगस्त 
१६ अगस्त 
४ सितंबर 
२९ सितंबर 
३० सितंबर 
१ अक्तूबर 
२ अक्तूबर 
६ अक्तूबर 


१४ दशहरा 
१५ जन्मदिन महात्मा गांघी 
| १६ वाल्मोकिजयन्ती 
१७ दीवाली 
| १८ reis पूजा 
१९ जन्मदिन गुरु नानक 
२० शहीदी दिन Te तेगबहादुर 
१ जमत-उल-विदा 


२२ अक्तूबर 
५ नवंबर 
२४ नवंबर 
२० दिसंबर 


| २४ जन्मदिन गुरु गोविन्दर्सिह 
| २५ इंग्लिश नव वर्पारम्भ 
२६ पोंगल (द. भारत) 

२३ गणतन्त्र दिवस 

| २८ ज. दि. गुरु रविदास 

२६ इदज्ज्हा 

f ३० श्री महाशिवरात्रि 

३१ होळी 


२१-२२अक्तूः 
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faa 


| 
| 
| 
| 
| 


पर विवाहाः 


भारत-सरकार के अवकाश (wo २०२५) 


सेले सं. २०२५ 
सेला ता. दिन 


माईसर खाना ४ अप्रेल गुरु, 
दुर्गा अष्टमी-श्रीमनसादेवी ६ अप्रेल शनि. 


वशाखी १३ अप्रेल शनि, 
पिजौर २७ अप्रेल शनि, 
दुर्गा अष्टमी-श्षी नयनादेवी 

चित्तपूरनी २ अगस्त शुक्र. 
श्री अमरनाथ (कश्मीर) ८ अगस्त गुरु. 
बाबा गोसाई आणां (कुराली) २५ अग रवि. 
वामन-द्वादशी (अस्वाला) ३ सितंवर मंगळ 
छ्पार ५ fad. गुरु. 
दुर्गा अष्टमी, ज्वालामुखी व S 

तारादेवी २९ सितं. रवि. 
दशहरा FH. मंगल 
dirae २१ अक्तू. चन्द्र. 


भीष्स पञ्चक, बावा रुद्रानन्द 


नारी (ऊना) ३१ अक्तू. गुरु. 
कपाल-मोचन, पुष्कर ५ नवंबर मंगल 
पुर-मण्डल (देविका स्नान) १९ नवंवर मंगल 
जोड़-मेला सरहिद २६ दिसं. २८ दिसं तक 


( T. स शान तक ) 
बाबा हरवल्लभ (जालन्धर) २७ दिसं. शुक्र 
मला तादव 
श्रीम 
होछा मला आनन्दपुरसाहब 
श्री शीतला माता (कु 

त्र पिहोवा 


सिंहर 
यद्यपि 


थ गुरु की शास्त्रीय व्यवस्था 
पुराण आई ग्रन्थों 


में गरु के सिहर/शिगत 


मिळता है । 
सिंहस्थ गुरु के विषय में तीन ast से तीन पक्ष मिलते 
ह | जस 
(१) संपूर्ण सिह-राशिगत गुरु का त्याग, (२) मघादिः 
पञ्चचपाद अर्थात्‌ राश्यादि ४।०।० से ४।१६।४० तक का 
त्याग (३) सिंह राशि के गर में केवळ सिह के नवांश अर्थात 
TAT ४।१३।२० से ४।१६।४० तक का त्याग | एतः 
द्विपयक शास्त्रीय विवेचनों में पहले देशभेद से RE श्रीपराशर 
: FET गर स वाक्य 
गरा एव भागीरथी के मध्यवर्ती नगरों में ही सिंहस्थ 
त्यों का निषेव है, अन्यत्र नहीं | दूसरा पोरहार 
आचाय लल्लू के मत से “मघागतो मालवके 
गिते पुर्वदिशि प्रदुष्टः ।” अर्थात्‌ मघाभक्षत्रगत 
ज्जन) प्रान्त मे, पृ.फा. नक्षत्रगत देशों 
। मणिमालाग्रन्य में --सिहस्थमध्ये 
तु प्राप्नोति 


T sU "y 


यं भाग्य 


अर्थात्‌ पितृ ऋक्ष (मघा)-नक्षत्रगत गुरु में विवाह ह 
7 सुखी, भाग्यवान्‌ पशु-धन-युवत राज में प्रतिष्ठा 
ठेर वाक्या 


| इन TAFE के of 
| होता है कि “मघादिपञ्चपादेष” यह गंगा एड गोदा- 
वरी के मध्यवर्ती सब नगरों के लिये ही है, अन्य पंजावा 


अरा-नद से f 


MEG REGE E ei 


= — a —' ttizec-by-Saray ण | P हा 1 
ant वि. संवत्‌ २०२५, WH १८९०, da शकल पक्ष १ j था. e. eL. | उदय रश HIT से १३ अप्र. तक, सन्‌ ¦ 


1 
; 5 b यो. घ EL 


| 


उ. भा. um. १ BAR! 2 | lool चान्द्र-संवत्सर-प्रा., TUES श्रवण, नवर 
` va. 3 [^ IORN Y S VATS श्रवण, नवरात्र SI, घटस्थापन, j 


. ९४५, 
मुहरंमम्‌. f 
भ. ४४४५ उ, ATG प्रा.,+ 
भ. १८।२ या 
मीन में बध ५।०, मीन म ४9 
मेला माई सरखाना, eue ३१।०७ 
भः ३५५ उ. उ. भा. में AT Slo, 


E २५ ६१७ ७! ३१ : | १| भ. ६।४२ या., भरणी में मंगल ८1४२. उ. भा. में शुक्र १४। | 


श्री रामनवमी. । ध पूर्व में अस्त, % ध्वजारोपण GNIR. 
+गणगौरी-पूजा, मन्वादि ३. 1 AAT एव गोळ उत्तर | 
aT. ७।५२ उ, ३६।३५ या., कामदा १९ त्रे. स..%/ श्रीदुर्गाष्टमी, 
/६ ५७| प्रदोपन्न,.* वे शाखी बरै्ञा. स्ना प्रा, ओलीस., अर्धकुम्भी हरिद्वार 
| श्री जैन महावीर-जयन्ती, हई जाता दोखगा । 
भ. १८५८ उ., ४४५३ AT, रेवती में बू 
; ३७४५३ न ou i TI 1052494 PETITION | a ३ ١ Calal सं. अश्वि मेष में सूय १६ ३, म्‌. ३०, DALAT 1दच, मळा 
५८1१८, - सूयाद a E gaa a शबल १५ शान, इष्ट ५८३८ 
हु शनिवार के दिन चन्द्र दर्शन तथा चन्द्रबारी मेप-संक्रारि 
एवं fort और मीन राशि में पञ्च ETT पश्चिमी asm 
एवं भारत के पश्चिमी सीमा प्रान्तों में अशान्ति की सूचना 
देते ॐ दस वर्ष का राजा शुक्र है, अतः वर्षारम्भ में ही चावल 
का स्टाक करने से लाभ रहे । इस पक्ष के आरम्भ से 
yout, सरसों, मंगफळी, E, माती, लाख, West, गहू, y a 1 
जौ, चना, तेज हों SS, गुड, खाण्ड, शक्कर का भाव पहिले भे da | jou! | 
साधारण चलकर ३ age के करीब मन्दी आकर पक्षाना ag BRR 
। मेष संक्रान्ति से जौ, चना, केसर, मजीठ में तेजी की ओर रुख हो । ३० माच का FAIT 
T फसल अशछी हो | अग्तिकाण्डों से आगामी माधा 


ray daidh Behi ahd eGangotri.FYndingeRNOEIHG २७ अप्रल को पुव मे उदित होगा | 1 
सू. उ. E अ. | FERT | से पहिले शुक्र पूर्व में होगा । सुर्यास्त बाद मंगळ पश्चिम 
रा.अं.क.वि. | तथा गुरु ख-मध्य की ओर जाता दीखेगा । Pao e हि. 
न | | | | j| ६! E ४२५७|७अथन एवं गोल उत्तर. | af 


f 


मु. ध.)‏ ا 

SE KY | १४१३७ भ. १८५१ उ. ४४३५ या., Mor. (वि. मु. श्र.) 
E ४६ रेबती ३ में शनि ५॥३५, श्री गणेश ४ व्र., 

रेबती में शुक्र ४, ३७, (वि. मु. मू.) 
भ. २३॥४५ उ., ५१३८ या., 
afa. मेष में बुध 34133, (वि. मु. उ. पा.) 
अगस्त्य अस्त ११।५९, सायन वृष में सूये ०।४२ ग्रीप्म-श्वश 
भ. ४६।४ उ., पञ्चक प्रा.. ३५२२, गुरु मार्गी अ 
भ. १६।२२ या., 
बरूभिनी ११ ब्र. स., 
TAFT में मंगल ३६।१७, प्रदोष ब्र. (वि. मु. उ. भा.) 
भ. २६।२२ उ., ५९।३ AL, भरणी FAT ५०।३७, 
पञ्चक स. २७।०, भरणी में सूर्य ५६।२०, 
afa. मप में शुक्र ४।५३ शनि उदित, Wer पिज्जौर, 


२५ ५५८ 
५५७ 


RAS ५५५ psc 


(ux; ६४८ 


SS SS lL L1 FIFI 


| ama कृष्ण ८ शनि, 
पु. पप. बु. ग्‌. शि. . रा. वे 
{ oj १११११११ | 3 
E २२१२३२४२४|| š 
| ५२५२८५६४२४र 


कु. सूयादय, FMT कृष्ण ३० Ala. इष्ट ५९। ظ‎ 
इस मास में पाँच रविबार होना एवं शनिवारी अमा- RASA सु. में. gm. mu 
वस्या जनता में अशान्ति की सूचना देते हैं । पञ्चग्रह योग 


। की समाप्ति होती हे. 


आकाश-लक्षण--इस पक्ष में भारत के सभी भागों में प्रायः वर्षा का अभाव रहे । 


i zu ——————— उल्म DE त्यवा हणन 
BH वि. तवय २०२५, sm १2००. esa जवल वक्ष ३ | तारीख . . | Sed 0اا‎ | 


इ.), ग्रीष्म "Edu 
1 / 1 र होगा 3 मई को 
~¬ सञ्चार | सु अ. ! स्पष्ट qu | बुघ प E गा । सुर्योदय से पहिले पूर्व में शुक्र 
wl च. प. |घं. मि रा.अं.क.वि. | एवं उस से ऊपर शनि हं सूर्यास्त बाद गुरु याम्योत्तर- .. 


4३२ E * a. ५०२५ कृ. | चन्द्र-दर्वन म्‌. १५, वृष में मंगळ १६।४५, मंगल अस स्त, $ 
1३२ 6 सफर मु. प्रा., अक्षय ३. श्री परशु राम-जयन्ती, (वि. मु. रो.) 
। | २९ T (वि. मुः मु.) NE मु रो.) | 
| वि. (० भ. २३५ या. कृत्ति. में बुध ४५३, श्री १००८ 
५ at. {१० - च्च. न 8 ? ३१३, TARE eau) वृष में बुध ४०।४२, qa पश्चिम में उदित, आद्य श्री जगद्‌-% 
SR ४ eê | ५४१ ६ | ३ Jae शंकराचाय जयन्ती, + मातृ-जन्मोत्सव-प्रा., 
भ. १३।४८ उ., ४४1८ या., श्री गङ्गा-जन्म, 
२४ ६१६ ga) (वि. मु. म ) oT, (वि. मु. म.) 
१८४२ ७१७ e| सिह ८४१४ श्री जानकी जयन्ती (भौमवासर-युता). श्री um 
भ. ३७।४५ उ., रोहिणी में बुध ४०१७ भरणी में sped 


1३९ 


i fal ५१७२७ ९१८. फन | | : Teal भ..५॥१७ या., Mec, मोहिनी ११ ब्र. स., 
| | '_,जळकुम्भ-दान, सत्य ब्र., सिहस्थ पर्व उज्जन, 
e| कृत्ति. में सूयं ४२1२०, प्रदोष त्र (वि. मु. ह., चि.) 
भ. ४२।० उ.. श्री नृसिह-जयन्ती, 

sp. ७।१६ Al, श्री बुद्र-जयन्ती, 3 शा. स्ता. स., uua 
dur. शुक्ल १५ Ua, इष्ट ५९५० 


? 
— 
(५४! 


में. बु. गु. शु. श. रा. के 
न की सूचक है । | الا‎ ०११११ 
١ 51 GUN NR २९ अप्रैल को मंगळ वृष में आते ही अस्त हो रहा २८ ९१७ ३१८२६२२ 
५२५१५ १ एक मास के भीतर लाल वस्त्र, छाल चंदन, que, कपूर c Fre) Sor aa KR vo i o| ५३१३२२२ 
४५५१२३५१२१ क्षेसर, ताम्बा, जस्त तथा शेयर कुछ तेज हौं । सोने में विशेष DA 5 ३२१८५२२८१२) ७४९१७ 
s तेजी का योग है। ३ मई के बाद आध मास तक €2 म पहल 0 P 25 ५७४२९७ ३ ७३ ६३ 
मन्दी पीछे तेजी आए । TF, जौ, चना, चावल, तिल, तेल ANO | ०१९२५०९ ४२१४६१९ 
[s और अफीम के भाव az | १० मई के बाद घी, रू, मूंग, मोठ, IE EPI ا لد‎ ela 
अलसी, एरण्ड, तेज हों | वैशाख pem पंचमी के दिन यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूर्व का वायु चळ, तो अन्न-संग्रह E BT ता 
GE. आगे लाभ मिलेगा | अ. उ: |उ. उ. उ. | अ. 
nul vale» erre B Ime ne. 
आकादा-छक्षण--इस पक्ष में ति. ५ से ति. १४ तक मध्य प्रदेश, आसाम, हि. प्रदेश के कुछ भागा म reru | | | ls 
| E | 
le | Tio e | E PEE feb? Hb E 


———— 


: Digitized by Sa Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
शाक १८९०, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष Y arta | we | भा. स्व. 
| चण्डीगढ 


सू. जंतु 


a faki 


सञ्चार में शनि FT में दृष्टिगोचर | [| 


1 पश्चिम में एवं गुरु याम्यीत्तर dee 


i 
स्पष्ट सूर्य | होगा । उपः काल 
बे. | सूर्यास्त X 


| -मातृ-जन्मोत्सव-विसर्जन, 5 एवं गोल उत्तर 
मृग. में बुध ४७।१०, मघा २ में गुरु ३९।५, रेवती २ Wess 


EH 


भ. ४७1० उ., शुक्र पूर्व में अस्त ol | गु. a]l 
| भ. १५५२ या., पञ्चक प्रा. ५२११ 


कृति. में शुक्र ३८०. «७८ राहु हस्त ४ में केतु ५१।४७, 
() (वि. मु. sp), ॐ २५।४५ तक, FAM प्रा., 
भ. १७।५० उ., ४९।३० या., सायन मिथुन AAT ०१८ 

मिथुन में बुध ३।५, वृष में शुक्र २०५५, अपरा ११ व्र.स्मा. व. 
| पञ्चक स. ४२।२५ अपरा ११ व्र. नि. 


E ७4१ 


سا 


A 
E 
o 


x] » 


$ 3 ola. re ३०६ना. 


१८॥५५|१४२७ 
— THIS कृष्ण ८ रवि. इष्ट ० 
[मक TIPP MA 


२०२०७ 


' ७४ 00 


| 


[न एवं पूर्णिमा का क्षय । 
Ca परन्तु इस मास में पांच चन्द्रबारों का हो 
में चन्द्रबारी अमावस का होना तथा 
राजनैतिक क्षेत्र में सभस्याएँ सुलझाने का संकेत करता है | 

२८ भई से उड़द और मोठ तेज हों तिळ एव मूंग तेज 
होकर wear हों ١ ३० मई से जौ, चना, गुड़, खाण्ड, दाख 
छुहारा, सुपारी, तारियछ में कुछ मन्दी आए । अफीम में तेजी 
हौ हर्शल के मार्गी होते ही रूई में १ जून के करीब मन 1 
गेहूँ चता, ज्वार में मन्दी का रुख रहे । यहां ज्येष्ठ 596 २ एंव ३ को सा... मा. 
वर्षा हो जाए, तो अन्न तेज m 
बम्बई गोवा, बंगाल एवं «ia 


मंगळवारी, चन्द्र 


छ का मार्गी होना 


(इ (नेपाठ) में जून के مهل‎ सप्ताह में मेघ गर्जे एवं 


पुर्व कपाल में त 
नत होगा | 


. प्रा., THAT. 


HIRÎ HAT ६1१०. रो 


50 


كد 
" 
fo‏ 
a‏ 


\ 


मृग. में मंगळ ४१।२५, जून प्रा., 
हर्शल मार्गी २०१५ 
भ. ४२।५० S. 


भ. ११।५८ या., 


भ. ५९।३३ उ. बुध वक्री २७।१२, श्रीगङ्गा दशहरा, 


«Ud [१ उतर 


RS 


हणी में शुक्र २९।४० श्रीप्रताप जयन्ती, | 
, ३८४५ या., वलिदान-दिन श्रीगुरु अर्जुन देव जी | 


अ. २६।१८ या., मृग, में TF २८। १५,निर्जला ११ 93,255 
शनि-प्रदोष T., SERA मणिकर्णं, 


qa पश्चिम में अस्त, 


भ. 0122 Sy २५३६ AL, मृग. में शुक्र २१॥१५,मन्वादि, 


Gas १४ चन्द्र, ई५ 


E 
RY 


$4. ^N / 
Pd AP : a. 
Y > सू qoe || 


२| ४| १ 
RARS ८५२२ 
Meu ० ५४९५४ 


Bs १८ ७७३ 
Pri 


O 


| 
व. मा. भा. मा. 


मा. 
I 
s.l 


३० १५ 


१४११ 


nM 


TRI पपू ALAR ROT. ३१३८त 
سد لسن بد‎ 1२२३ RAC 


Ré We ४३३२ fa. प३२ब. १४ 


اس س س اس — 


२७ RUE XY ४० 


a » ler. मा. मा 


a | 


Cose EE d d 


१८९०, AMS HA प्न ६! IRE FR सा १९६2३, पश वर्ग ऋ 
बड़ दर्शत--मंगल, बध एव शुक्र अस्त हू । सुय दिय से पहिले 


वा. E न. घं. प. यो. घं. प. क. D : 


CT. ७२५ ५२३ ७२१ 
aq | ५२३ ५ 


ميس صت es‏ سا بسنت سے 


५५] IM ज्य. z RaT E २० बा. १६१ 


१४५२ भए, ४६/४२प्री. ३ ८ ब. १४९२ 


CFR. o! 


12116 


Æ | 


| ^ | 


इस वर्षे का राजा TF 
न राशि में आ रहा है, अतः 
Tem आए | पक्षारम्भ में मंगल थे 


शक्रत्रार के दिन मगल 


in, 


us 


ठ). qr T3] WIE 


" ४५ TT १९६८ 


af TTS में तथा qu त बाद गरु AAT ï | 
दुष्टिगाचर होगा । E" # 30% lees 
मिथुन मं मंगल २८1१०, 


- e 

qc c cree SS कोळ 
ST. ५९1२६ उ« +उत्तर-दक्षिण अपन, उत्तर भाल, i 
— 


भ. २५४७ AL, व. वृत्र मृग. में ४६।३, श्री गणेश ४ A., 


< 


सं. मिथुन में सूम २६।५७, मु. ३० पुण्य १०।५७ बाद, 


1 

८ उ., ४४।४० AT, मघा ३ में गुद 22173, 
afer. १ मेष में शनि ४३५, 

८ दक्षिणायन्त ND, आदी में मंगल २०॥२०, आर्द्रा में अह 
भ. ५४१८ उ., THAT स. ५८१०, 

भ. २७।० UT. 
आर्द्रा नें सूर्य २६१०, सावत TF qd Roio aTi X 
रा. आया. प्रा. HETA १२३७, योगिनी ११ त्र. स., 
भ. ४५४५ उ., प्रदोष GT. 

म. १८३५ या., 


श.|राः [e 


०१९ | 


GAR २०२५, ताक १८९०, आषाढ शुक्ल वक्ष ७ | 2698 In Publicttomaih ده‎ SharfreNajatgar Delhi Calle 


सूर्यास्त के बाद गूरु पव्चिम कपाल में SA 
l ~ gafa अयन, उत्तर गोल, 


qx 


गदाशरथात्सव X 


d. 3&123 उ., बघ मार्गी ४५२५, 205 पूव. में उदित 
भ. ६४८ या., x (geram) 
३९| ज्‌ ळाई--प्रा., 

२१ पुन, 01 श्‌क्र २८२७, मिथुन में बुध, १४५, 


| भ. ३।३० उ., ३१।४२ या., 


त : ES p Ba ieu كه اعا‎ Ls B : पुन, E qi २४३७, 
فنك اس | - اا‎ | - 8 १५1११ उ., ४१1३५ AT, देव-शयनी ११ त्र. स्मा. व.,% 
| MA | ll re gal VF TE ६1०, प्रदोष ब्र., देवशयनी ११ व्र. नि 
IES Fl qu pete a ا‎ वळी मिकी s %हरिासर, चातुर्मास्य ब्र. ध्रा., 
i : | अ. १६।२८ उ., ४२1२० या., वायु-परीक्षा, सत्य त्र 
| कक में शुक्र १११५ श्री गरु-व्यास IT = MP 
= xi quiu रुबल १५ बुध, इष्ट ५९।५८, 
म. ब॒. TERT. | श. रा, | 
२२४ 3| ०११ 
१९ ४१०. e| १२० 
२,४६।३५४१ ५९।३०।२४ 
299 3x ५४।३३|३८ 


| ९१८१२ घनु 


०१९ 


PIE 
LA, इष्ट०ळाट, 


gi. AFT 


जौ, चना, चावल, मटर, अफाम तिळ तेल 
के आरम्भ से ही तारामीरा में घटाबरई 
भाव बढ़ें। १२ दिन के भीतर बिनौला तेज ert रे 
चान्दी में मन्दी आकर ५ जुलाई के लगभग तेजी आए । इन ४३२१२९३४५४ ३३ 
| दिलो एरण्ड, अछसी, सरसों, ज्वार, मोठ, बाजरा, C M e x Nis ween S 
हरड, सुपारी, माजू, केसर, मजीठ, WS, गुग्गुळ, एव 3 नारियल P on  ॥११३६९७५१४७४६११ 


तेज हों | ale आपाढ़ शुक्‍ल पंचमी के दिन पश्चिम का वायु LZ. ८ ae 
i 
वर्षा हा घनप दीखे तो अनाज के संग्रह से कातिक में लाभ fas | a aid = لل‎ Bb pu ; 
» D 
छक्षण--इस पक्ष में पजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार में कहीं न कहीं वर्षा होती xc! पक्ष क पु अ. उ. उ. अ. उ. अ. 


प्रदेश में मौनसून का प्रभाव रहें | s ae m 


— ——À 


ikani Sharma Najafgarh Delhi ण “SNES S d 


DP सञ्चार | सु. उ.[सू. अ 


सकर 


o 0 


kel ५ उ. भा. १० Seis 
RRIT R “नड 
३०, i उ. RIOS 


[i [e w. ३० 


| i २९४ ३१७२६२० 
२७२१) मेष 


3i. 


२०२० २३। वष 


३०२ ४| वृष 


ROR. ENR 
३७१ E २३२५) eRT 
== zi 


: Zo RR २६५२ 


= स्‌. T 


ae n ا‎ 


RY DURAS [२२२५ आ. ५६५५ 


SEE | SEG | 


AM 


१०।११|२५| ३२८| कर्क 


पक्ष के आरम्भ से ही रूई में पहिले अच्छी मन्दी आए PESI 2 ns: 
बाद में भाव तेज होकर पक्षान्त में पुनः मन्दी आए | सरसों के x فود‎ 
à अलसी. एरण्डी, घी में तेजी । wv, जौ, चना, और अरहर | NS A 
E लाई के 
» 
Iz 


5 =p ३१ ५२ 


स.१५।४७ : 3 


RE gya CEILS) 


२।२७क.४५। १५; ५ २८ ७ १९ ३| ७४४१ + 2TH. NL, 
we | ५३९ ५/१4 al 2४१३६) ए-फा. १ में गुरु २१५, हरि 


! भा, स्ट. टा.| उदय कालिक| (११ से २५ जुलाई तक, सन १९६८ ४.), वर्षाक्रतु, € 

चण्डागढ़ ग्रह देशन--मंगल एव शुक्र अस्त € | सूयोदिय से पहिल बुध 

पूर्व में तथा शनि याम्योत्तर वृत्तासन्न होगा । सूद।स्त बाद 

गुरु पश्चिम में दीखेगा | P 

पुन. में मंगल २०1३७ % दक्षिण अयन उत्तर गोल, 
> में शुक्र ५३।५०, 

भ. २२।३ उ.. ४९।४० या., पञ्चक प्रा. २६1२३, TAX 


आर्द्रा में बध ८८, श्री गणंश ४ ब्र., 


कर्क में सूर्य ५३।५३, मु. ४५, TAY 
५ अगले दिन, 


A 

सः, RITT F., 
सायन सिंह में सूर्य ४७।३०, TARR 

५।८ या., आइलेपा में शुक्र ४३।४५ रा.... 


(७१३ 
^ | 
iy बाद Tis, गग्गर | मा. मा. | 
चन्द्रमा भीन राशि में है 1 | pus 
i, पर वर्षा न हो तो अनाज तेज हो ١ à bm 
FART ESTIS i HIE रूक्षणग--इस पक्ष की द्वादशी तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, i हार, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के काफी 9 ححا‎ 
में भी que-afte होती रहे । Lil dad 


स्टे, एवं वर्षा भी हो । अन्य प्रान्तो 


xiu भे. दन 


eg FEET a Naa eNi العامة‎ 5 c उरः त सन १९-८ `] Keres 


0] ARG 


i SII UM न م‎ 


० 
~o aU 


लि ||: 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri. Funding by MoE-IKS 
चन्द्र 


«n n 9 


3 


E 


b 


३| ॐ ३ fo 
४१२१५२८ २१६१९ ; 
&| ७१८ ७१११६ 


DO पहिले 


१८अ१ १०, 


j मध्यम रहकर बाद में तेजी आए । २९ 5 
तेज हों । सोने में मन्दी आकर दा दिन बाद 
सप्ताह में बिनौला चावल, उड़द, चना, गट, थी तेज हा | 
पश्चिम धवन चळे, एवं आगे अन्न तेज हो । 

२८, २९ Tare को गंज।ब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 


४ अगस्त फे लगभग हळ सायन तुला म आएगा। 
दिनों या तो भारत में समस्याएं, उलश US [नि 

हो, अथवा किसी बड़े नेता की मृत्यु हो ١ पक्षारम्भ म मगळ 
ककं में आ रहा है, अतः रूई में ३० टका को मन्दी आव | 
दो दिन बाद और मन्दी आए, बाद मे नपच्यून क 
पर भाव और गिरे । सरसों, एरण्ड,अळसीमे भा मन्दा 
गड शक्कर में पहिले तेजी बाद में मन्दी आए | २८ जळा 
& करीब तेल, सरसों, मूगकळी में भी मन्दी हो। अनाजके 


चले । 


तेजी आए | 


भी कहीं न कहीं वर्षा होती रहे | 


भार्गी होने 


Se ES 
$ v 


Ikan Sharma Najafgarh Delhi Collection nd Delhi Collection 


भ. ३३।४८ उ., 


भ. ०।५८ या., मंगल उदित, रक्षा-बन्धन (रखड़ी) , EA 


से पक्षान्त तक चान्दी में मन्दी आए | भोती जवाह रात 
परन्त कर्क के मंगळ में प्रायः मन्दी ET रह । अगस्त क प 
यदि श्रावण शक्ल पंचमी से दो दिन तक वर्षा होती रहें, ता 


उत्तर प्रदेश, बिहार के काफी इलाकों में मेघ 


"आव, शम 


2 

TEAN 
। A لہ‎ p 
A «x au ael" 


cum 
> 
E > G 


ITA 


९४४ १७ 


i 


200 


GE 


Gp Volek उक UN CIS र 
आहले. में सूर्य २०1२, श्री TE 
मघा रिंह में शुक 33120, 
म. २७।४० उ., ५४१५ ALF. फा 
एकादशीक्षय TOT, उपाकमे 
पवित्रा 


: 
७४४ 
तट्ट 


ह 5 


जयन्ती, 


zm जाता दोखगा | 


अगस्त We, 


0 


E ES 3 


ख्म 


3 


uo وس وز‎ Dalal سي‎ Funding byMoEJKS __ FES... 
0 1 Bex, | भा. WE. टा. उदयकालक 3 अगस्स तक, -p og? f ) वर्षा-शरत- खत T E 
CI DINE MERE TE ताक प 


सञ्चार , तू. उ. सु. अ.| स्पष्ट gi 
q. छ. मि. छ. fa] रा.अं. क. दि 


३४५८ 


भ. १९।१८ या., मघा सिंह में AF ३७।५८, श्री गणेश ४ 3L, 
Sue fin 


j 4s 


WIT aera (दवस, 


म. २६1२५ V. ५९।८ या. 
ण TTT T. € 


HS & २५ अश्वि. n १४० 


- 1२१४० भर. ve 


न. ३०, पुण्य सारा दिन. 
¡ मु. २०, पुण्य सारा दिन. 


“ श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्र. बे 


या., पू. फा. में बुध ३९।१८ 


1 ५।२०।२९ j tx 


E 
testis 


धुर, Xo E. 


f x e 
१८ SUED. EYE. 


१२३२१०१८१६ 


" 4 

i pes gels | d ON नाच wu 

ENTE E ol 8 /| हर्शल एमं नेचर ; 

| SEY Bd AGS S है St १ 1 DE di x अल रहे 3 [| ये सभा स्थि E 

1 ? ७३ ?i iz eS s b रा. i SIR 1 

b 2 | | | x HM NRT, | FEET भारत के लिये अशभ EN 
ms । ४११११ DR: TA ११ `) भट्ट, नना, जो, FI, WE, देवदारू एवं 3 


रह । गुड़, खाण्ड, शक्कर का भाव गिरे । अगस्त के तीसरे mad में ज्वार 
झुकाव का योग है। शुक्रवारी अमावस्या एवं संक्रान्ति होने से खप्पर-ये 
भ अधिक मंहगाई की आशंका नहीं । सूर्य बुध गरु 


दिन चान्दा तेज हो । AT, FATT, बाजरा, खरस, गः 


AT 5 व. व. 


— — i 


श चेना 


मुंग में मः 


इलाकों में बर्षा में कमी. का सुचक है 1 फिर भी इन स्थानों | 
GEO In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


— 
में उदित होगा ! 


i : Pater MMR 
E Folly ` ५४८ पञ्चक प्रा. ०1१५६ यन, उत्तर गोळ rat 
भ. ४९५६, उ., पू. फा. २ में गुड 3212 


E 


"१५९९ द कित तक सन्‌ रर a 
PYMPESSE ६ faa. तक, सन्‌ १९६८ ३.) शरदऋतु, | 


२६ अगस्त को अस्त होगा । सूर्यादय से 
पाल में तया शनि पश्चिम कपाल में होगा । 


91, उत्तर गाळ 

उ. फा. में शक्र १२७, WT बाबा श्री 
पु. wr ३ म गुरु १५। गुरू 
o कन्या में शुक्र ४२० कलंक ४,-- 


y 


tc १ "a. | 
1 «gr. 


सु {रन-निषिद्ध) 

भ. ३०२४ उ., ५७।३८ या., पू. फा. में सूर्यं ३।२०. 

१८।०, जमद उस्मानी मु. प्रा. हरितालिका ब्र. | गुअः]‏ كدو 
श्री AF नत्रमी (उदासीन-सम्प्रदाय-म nera), सित, प्रा.,‏ 

H. ४०1५५ उ., HTT ११ ब्र. स., वामन १२ ब., 

भ. ८1१५ या., हस्त भें वुध ५९।५५, अगस्त्य उदित ४।५०, % 
प्रदाष 7 

त्रयोदशी का क्षय petit १४, मेला छपार, 

पञ्जक प्रा. २०५१, हस्त म २ THR ag 


११ 1 Sig, ९१९. ८ j 


८ olg 


भाद्रपद शुक्ल १५ WA, इष्ट ५८।३२ 


२५ अगस्त से TMT तक TF में तेजी हो । सोना, चान्दा 


स्‌. मं. १. शू. 
में घटा-बढ़ी चरे p मंगळ के आइलेपा के ४ थे चरण में / र न pum 
आते ही झटके से अच्छी मन्दी आए | उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, la AI 
ux ह्र म कछ AA gll रूम घट A { आए 1 ८. | J ^ ५ १ ३ 
विव्व-व्याथ इचत AAT को ओर जाए । २७ अगस्त के । FO 
बाद चावळों में fau तेजी का झटका आकर पक्षान्त म॑ २४२१२९ 
भाव कुछ गिरे | शक्कर, हल्दी, खाण्ड, व उनी वस्त्र तेज हौं । “हा. | ५८२८८२ 
पक्ष के मध्य से ज्वार, जीरा, सरशों, तिळ, ते, और घो में > RO । १४ ०२३ 
तेजी हो । नाद्रपद-शुकछ पूर्णिमा के दिन यदि बादल हों, बिजली << 22 Iis UH EON 
राज तो आगे अन्न सस्ता हो। यदि आक्राश निर्मल रहे, तो अनाज का स्टाक करने से आगे लाभ हो । | als iy 
| fr SUR lw < 
। | 


२५, २९६ अगस्त को हिमाचल Nus, राजस्थान और के कुळ भाग तथा दिल्ली, जम्प, काइमीर | . 5 


main. Kirtikant Sharma Najafgarh Del i Collecti 


we 


7 au 4 


ee + 


से | 


( २६ 3) 


; उ., ५६।५ AL, TSAR स. ५६।४०, 
१) पू. फा. ४ में गुरु ४०।५८, श्री गणेश ४ ब्र., 
२४५४ ४; मघा सिंह में मंगळ १८1३५, 


बु. २५०_ 
वृष. 


. WU 


Ro} उ. फा. में सूर्य ४७४८ 


इ२६५१५१| भ. १०३२ उ., ४३1३५ या., चित्रा में बुध ५९२२, 


।२७,५०।१८| Casna चूड़ामणि सूर्यग्रहण, 


| ८,४८.४८ चित्रा में शुक्र ५२।४५, जन्म दिन श्री १०५ बघाट नरेश 


q क. २४।५ | 
t 
EXE ६९४१९ WT । ६१४ ६१६१ ५ ५२९१२ सायः 


: 30 r7) १६ 
०,अ१! 
OMS 


(९।२४ 
०|१५५३। भ. ३१।१८ AT., -/दिन, सौभाग्यवती श्राद्ध, 
१४४२८ इन्दिरा ११ ब्र. स. (शस्त्र विष आदि से मरे हुओं का श्राद्ध, 
४ में राहु, हस्त २ में केतु ३६।५३. 
€ उ., तुळा में बुध ०1५७, दोष ब्र., 


पिङ E : ee त 
॥_४४०२८! भ. १।२६ या., तुला में शुक्र १८२५, गुरु TET 2216,45 


रै & 
2 E m D. Ss 
BU des ३१ द ५ ५३९ १२: सायन तुला में सूय ५६।४५ दक्षिण गोळ प्रा., महालया ३०, 


कु. सूर्योदय, आश्विन कृष्ण २० रवि, ३७5 ५८१० 
3 ZO पाम समब. गरा श। रा कि 
Sp ا‎ मे. व | युः 


२९ २२५२४२३ ०१६ | 3 


४५५६,३९ २८२ ६४९५१५१ | 


३९/३८४५ ४०५०३२३४२४ 
५८३७६७१२७३ ३ ३३ 
३३।४९/३८५८४१४४.११।११ 


x1 X X 
ALA wq व. 44 


ev اص امن‎ गरे 


^ f 


c SS RR 5 S E = =|= rS um 
बम्बई, बिहार, शिलांय में बंदाबांदी हो ١ सिंह में मंगल एवं qur [El عااع]‎ | जत lE 
a 2 = > hs ४ ke 


हस्त 


लिट. 


€: Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
As VAT TIST RET 7 


"hi RAD 
ठर 1 


होगा । सुर्योदय 


स्वा. 


yia में ७।५, सरस्वत 


उ. फा. १ में गरु ८।१७, उपांग Ge 


E AE 
ES 


j 


बालामखी 


£ | م | 


Ed 


उ. फा. ४ में हर्शेल ०४०, महान tM. IT, 
न. ५८४७ उ., सरस्वत्ती-विसर्जन, डिजयादशमी (दशहरा )z 


३६।५०, पू. फा. में मंगळ 


उ. षा 


| 


? 
भ, २७।२५ Jur, पञ्चक प्रा. 
बच वक्री ५६१०, प्रदोष व्र. ॐश्री गान्धी-जयन्ती, 


EES | سك‎ ३१२३२, e $$ 3- स.,भरत-मिलाप.-- 

3 | أيه‎ e ela. AN 7 = dem (१2२२ 3 E २५३५ उ., ५६1२५ या., TT पश्चिम में अस्त, सत्य व्र., ८३७ 

1 चरद्र-प्रहण, शरत्‌-पूर्णिमा, simo fert दान, saer EE-ST. 
AT स., काति. स्ना, प्रा., 

PE TT TG हु. सूर्योदय _ wer ts रवि, इष्ट ५७५० 


— ~ 


सू. wat रा: के. बु. गु. ।गु. श. रा. क. 


२ छ, में पहिले मन्दी 
में 1 दो । खाण्ड का भाव इम दिनों 
मन्दा रहे परन्तु बाद में अच्छी तेजी आए ١ चान्दी मोती, खास 
मन्दे हो । २६ faa. ते १५ दिन के भीतर जो, ज्वार, उड़द, 
हरड, हींग, धनिया, हल्दी, शण, एवंक्षार में तेजी आए | 
मीन के शनि में कुछ देर प्रायः सभी व्यापारिक वस्तुओं 
में मन्दी चलकर बाद में तेजी आए | अबत. के प्रथम सप्ताह | 
a. ae में तिळ, तेळ, सरसों, सोना आदि arg, मूंगफली, घी में तेजी عأ‎ Dene mra. anata. व. व. 
Ez हो । मीनस्थ शनि एवं राहू Hag तेज हों | गुर के साथ मंगळ है | अतः मंहगाई अधिक न बढ़े आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को | |ड ड. उ. |उ. उ. अ. अ. 
आकाश साफ YE, तो अनाज मन्दा रहे | यदि वादळ हों, तो संग्रह से चैत्र में लाभ मिळे | | UD» "n 
आकाश-लक्षण--इस पक्ष में भारत के प्रायः सभी भाग सूखे रहे | 

[: PIE NL 

eii 


& ४ ६११११ ५८ 

] MR PINS १६१६ 
000 ७ ७ 
3 4x 


» 2 


2 


لم , 
1 


१९६८) गरदतु, अयन एव | uw 
E MogdKSprpqr तक, सन ११६८) शरदत, अयन एव = 


गह-इशन--बुब २१ APT. को पूव मे उाँदत हांगा । 441 


1 F अ. रा. मु. चण्डोगढ़ 


qf उसु. अ. | स्पष्ट सूर्य | से पहिले पुर्वं कपाळ में मंगळ एवं उससे नीचे गुरु दीखेगा। 
Bla. «ded मि.| रा अं. क. Fr | सूर्यास्त बाद शुक्र पश्चिम की ओर जाता दष्टिगोचर होंगा। 56 


gg 2040 TL M |‏ اس س 


२८ TR ५२२. ७ १५ RAL RINE 


२ ६२३ ८१६१४ 


पञ्चक स. १६1२३, व. बुथ चित्रा में ४४१८, विशाखागे ४ [ome 

"ape; दक्षिण, ata रात भर दीखेगा । : FA ३६1५५, 

भ. ६1३६ उ., 2914 ur, चित्रा में सूर्य ५८1१२, 

श्रीगणेश ४ ब्र. करक ४ (करवा चौथ) (ater रात % 
) 


N 

me 
vig > 
zw 


१५८ ts ५१०१८१ 


उ. फा. २ कन्या में गद ५७॥५३, VFT ८ घं. । ४ मि. पर 
भ. ५७।१५ उ.. 
ग. ३०।३ AT, 


~ 


६/२७ j ५५० 


दर 
६२८ 


E 3 d 


व. बुध कन्या में ४३।४७. अहोई ८. 

aan में शुक्र ४७1२८ 

| भ.४१।१२ उ. सं. तुलामें लूप ८१॥५२,मु.१५. पुण्य मध्याहनोत्त 
| 


| دم 
a‏ 


ا 


^ 
A 


भ्‌. ४२८ उ., ३११३५ AL, नरक १४. यम को दीप-दान,:: 
TE ME ठक्ष्मी प्र 1, सोमवती ३० 


३ i]: 0 ZEE ZEKE A ९३१२७१३ २१७१४ | rae a. Kus c | 


a. 
HETE 


न्द्र, इष्ट ५७२५ 


इष्ट ५७ ३५, 


द्वृ. गुः शुः Ww. राः 


मन्दा आए। € 


१९३७७११२७३ ४ 
| ९२५ ८१७४९ 


vo AJ | 2960 


z 5 ____ Digitized by Sarayu. itiz: 
जघास लाई 
ह न | WERT । क्व संवत २०२८, घाक १८९०, कातिक शक्ल पक्ष १५ 


| 
LR 


CANC S रप तरत GET 


ote-Eendine-by-MoE-tKS = 


" 


i | घः प. | न. 


1८ 


e 


1 
"m 

TS [oe 

AMT 


„ URAL, उ 


1 क्षय, सात. त्र. 


0 चन्द्र, इष्ट ५०७१२, 
s. रा. के. e. 


२३ عمج‎ से १५ दिन के भीतर दाण, HTT, 
सोना, दाख, बिमोळा, धी, सुपारी, अलसी, mihas, भंग, | 
उड़द, हींग, गुग्गुळ में तेजी हो। २६ अत, W तान | 
सप्ताह के भीतर हींग, चावल, में मन्दी हो । गुड, खा 

| शन्कर, सरसों में उतार-चढाव चले । रूट में घटानबढ़ी के १४४२ 
^ | बाद २९ جهو‎ के छगभग ३० टका की तेजी एवं AAT ١ TERT 
अळसी में घटाबड़ी हो बाद में मामळी तेजी आए। इस TT ११३५३१४८४८ ८११११ 
पक्ष में सप्तमी सोसवारी एव a शनिवारी है, अत يد‎ 1. P Kobe 


>> >>> 


i 50 म्ल " न व لدبي‎ 
३ लेबर, के करील बिल, मुंगकळी मन्दे हा । इस पमी को दानिवार है । पीछे आषाढ शुक्ल में एकादशी को AT SS ee aie 


छाभ i 
अतः गेहूं अनाज तेज हों । कातिक pem ९ को यदि सुर्य पर परिवेष दिखाई दे, तो तिल, तेळ के स्टाक से आग छा नम म्र 


SUN etit ५ 
२० ४ रे, ४२५ २७ १४ १४ 
१३३५ ०५१४७ १ ९ ९ 
E ३५१०१० ३२५९७ 


ars FER 
RU इस पक्ष में प्रायः सवंत्र आकाश साफ रहे | | gel] à | | 
i EE نارم‎ 0101 

© CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma it Sharma Najafgarh Delhi Collection Il Delhi Collection M S 


TU 


aE ans een प piged 3 oun afon, eimen q Te angori णर तक्र सन १९६८४. ) हेमन्त ऋतु, अयन £ 


5 रा . स्‌. अ. ग्रह AAA १९ नव. को पूव म अस्त ST | उपः काल 
pr 35 | S ति 
|| g| सञ्चार चण्डीगढ E qu | में पूर्व में मंग 5 एवं गुह परस्पर आसन्न होंगे । सूर्यास्त बाद 
ENE E : रा. अं क. वि.) शुक्र पश्चिम-कपाल मे एवं शनि qu कपा में दीखेगा । 
ne ६२० | ` +एवं गोल दक्षिण, E 
१६, 2 
1& २७४२, श्री गणेश ४ वर्थ 
१७ B4(fq. मृ. मृग.) 
२६२९ ८र. रे७ ५५ 1 १७ * 
[8S& 5M ६ S ४२ १२ चुन १७४८] भ. ४३।१२ उ., वक्री शनि खवती ३ में १ १।२०, 
g ४७२० ger २५ YIT. ५५ र८वि. ९१६२८१२२१२ | 54 | भः १५।१६ या., 
९ ५५आइले. | ३० १२ ५७४ CT ا‎ ५२२१ १८३४ श्री महाकाळ भ रवाप्टमी Cz (वाल दिवस) 
we Wa १९१ t| हस्त में मंगल ५०।७, जन्म दिन ° 
TA भ. २०।० Z., ४९।२० ZT., 
| { 
ARS tsi? pe : । 
EH iT 
Í 


या. अन्‌. में सूय UCI 


sew (देविका-स्तान ) 


६२०२९२८ 


कु. स्यादय » 
आर SS के भाद u उतार 
अनाजो का भाव तज ET | 

तेजी का योग हैं। १४ 


^ 4n 


Æ A 


| 


mm शुक्लपक्ष {Digitized rayu Trist Fountain, Dehi und Stang 
प्रि - rc [| जाता: [si [5 | सञ्चार 


سے = سے 
4 


vi 


मध्य दीखेगा ١ 
. मागशीषे प्रा. = 
में ब्ध १८५२ ie 


|| बलिदान दिन श्री गुरु तेग बहादुर, (वि. मु. उ षा. श्रव.) 


v 


अनराधा में बच, २५०, चम्पा ६, (वि. मु. श्रव.) 

भ. २५।५५ उ. 44120 या., प चक प्रा, ४२४, 

= (fa. म्‌. म्‌.) $ गीता जयन्ती, (वि. मु. अश्वि.) 
(वि. मु. उ. षा.) “दिस. प्रा., (वि.मु.अशवि) 
भ. ५९२४ उ EB पिशाच मोचन श्राद्ध 


भ. ३१।१५ या., पञ्चक स., ४५॥५२ मोक्षदा ११ ब्र.स., कि 


ड. षा. में शक्त ३२।४५, अनुराधा १ में नेपच्यून ४ २३, 


TE | uq. lA : 31 E । | n إن‎ ज्ये. में सूयं ८२५. सोमप्रदोष F., 
भ. ४७।३० उ.,ज्ये. में बुध ५२।२५, हस्त म ATS ४३1२२, 
भ. २०।३६ या., मकर 3T शुक्र, २०। १८, श्रीदत्त जयन्त, 


un 


——— AA! 


T $ बुध, इष्ट ५५५५ 


DEN मे. बु.गु. शु. श. रा. | 


यंदा च घनराशिस्थों RATA: प्रवतते | 
net चविजानीयात्सर्वं wem विनश्यति ॥ 

at के बश्चिक राजि में रहते धी, तेल, ति 

। | पक्ष के आरंभ से ही अफीम, अनाज कुछ मन 
सोना, गड, खाण्ड, चांदी में उतार चढ़ाव चलकर अन्त भे 
तेजी हो । दिसं, के आरम्भ में गहु, चना आदि अनाज चावू 
3 सरसों, हींग, Ws, पारा H कुछ तेजी आए। ३० नवं. को 
प चको के साथ शनिवार है एवं योग व्यतिपात है, अत ae 2 + EE 


७ & ७ 5 १ NAM | 


iW १९ २२ १८ ९) ०२५ UN 


२९। ३,१९ २ ४४२२३१ | ३७३७ 


शेयरो में तेजी आए । ४ दिसं. को भी बोयर एव अफीम में तेजी आए | 
amag TNA तिथिक्षय gw TET दुभिक्षं च समादिश्चत्‌ । Po 
आकाश लक्षण--४स पक्ष को चतुर्थी के बाद उत्तर-प्रदेश, हि. प्र, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र के कुछ भागास 


ARES 


| | | ; 


TT SENEC UT 


harma Najafgarh Delhi Collection . 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


तारीख Jt TR | भा. स्ट. टा. | उदयकालिक | (५स १९ दिसम्बर तक, सन १९६८ $.). हेमन्त FI quer 
iP SUR T vue epe 


गनि ख-मध्य की ओर जाता दीखेया | 


अ. रा. मु. | चण्डोगढ مسومو‎ अस्त है | alan से पहिल गुरु एवं WAS | 
El | सञ्चार स्‌. उ. स्‌. अ. स्पष्ट सूच पूर्व कपाल में होंगे । सुर्यास्त बाद शुक्र पश्चिग कपाळ में तथा 
i: i 


प. dg. fale. सि (रा.अं. क. वि 


om ey [td 
الحا‎ ola ४६1५ ७ i (वि मु. मुभ.) * एवं गोळ दक्षिण, 2 
3 : : zs | र| (वि. मु मृग.) | 
pa ; i Et اج‎ has e RO RE | : 
TASE १६१६ मिथुन | ७१० ५७| भ. ३९८ उ., चित्रा में मंगल ५२ 
८ 9१७ १८३ १७।५९ uy भ. १२५ या., श्री गणेश ब्र 
KU हस्त १ में गुरु २७१७, 
te 
११ 3 भ. २५॥३० उ., ASIC TT.. 
x e १२ ४० Cl मूल धनु. में बुध २१।१३, श्रवण में शुक्र ४६।७., 
EES | i १ aga सारा दिन. | 
५२५०सी.|५४/९२ग. (२५४०३०१४२३ v १ ARÎ भ. ५३५२ उ 
६। भ. २१।५८ AL, से. मल धन. में सूयं १५३५, मु. ३०.२४ 
सफला ११ प्र. स. | 
EES Eo pn 9 i 
र्र्‌ $ 5 त. | ७ ७ tY&| ६ भौम प्रदोष ब्र. 
" | छ त्याच छाला SL | SS |S ८755 =) ee 
EET ل لكك‎ | ०२८) ४१८ ४। भ. ०1२८ V. २५।४६ XL, तुला में मंगल २६।२०, 
अव म ae d 
ष कृष्ण ८ शुक्र, इष्ट दरा गोप कृष्ण ३० गुरु, इष्ट ५५।२८ 
7 X, कन्या में गरु, मंगल, केत हैं जो [8t s p » e» 1 m | | 
€ प्‌ देते है ओरराजा प्र “टू EE FS ut 
a ; V Pus २११ ५ ज्यिभय देते हे और राजा प्रजा में EON MA d s ew १११९१ A 
= zl | 1 ? 9 | 
३८२१२८२९२६ 4% N alja ०१११११८२५११११ 
२५ N ॥४४५१५९| ६२४१६ ४९४९) 
j * ١ Motul ४१० 3130 ३१३१ 
मन्दी AT | गह MESE so SIRS ISSN | 


घटावढ़ी चलकर व 7 बाद र 
को फायदा रहे । अलसी भी तेज हो 


अतः तेज हो । पक्षान्त से तुला के मगर में मूंगफली, पाट, बारदाना, उड़द एव में तेजी | 
इस पक्ष में जंगली जीवों का नाथ हो पशु पीड़ा € | | 
झकुन-विचार--इद्च षक्ष में पञ्चमी को मंगलवार है | यदि इस दिन वर्षा भी हो जाए बो पँदानार अच्छी हो د‎ 


हे, अतः तिल, तेल, घी f: 


- । 


मन्दा हा | 
द्र Y z = f£. 
UGTA TET 600 ऱ्या ae 2g m पमा E 


rr OE हि (322 “कु T 
Public DoW nha Ea 


1 ES. सन्‌ १००८स ३ जनः सन्‌ RART तन १२६८ से 
Ue est २६ दिस. को aa पि 


al बुध पश्चिम में उदित होगा | 
1 गल qd- 


EET ——— * pal : ; £&123 f गा ५५३५, : 
S ४५, सायन मकर में सुय ४२1५५, शिशिर« |> 

उ., शवाल H. प्रा., रा. पांष प्र ب‎ 

3 या., पञ्चक प्रा. २४५९ 

| चनिष्ठा में शुक्र १०।० ऋतु. उत्तर अयन प्रा. 


भ. 0२० उ. ३१।११ या., दुव पश्चिम में उदित, जन्मदिन -- 
मेळा वाबा हरवल्लभ प्रा., मेळा फतेहगढ़ साहिब, 
पञ्चक स. ०1१५, पुः पा. में YT २०1४०, जोड़ मेला स., 
T. ४३1२५ उ., उ. पा. में बुध ६1५७, कुंभ में शुक्र ५७।३५ 
२ qr, स्वाती में मंगल ०1८, पुत्रदा ११ त्र. त. 


१२।५०, Seal सन्‌ १९६८ समाप्त 


9 ०।५६।३ 
१५७४१ 
| 
२५८५१ 
१४ ०| २ 


१२ 


Ra z वाव vi v a ९, oft गुरु गोविन्द सिंह जी जोड मेला SD, 


९६९, जनवरी प्रारम्भ, प्रदोष ब्र., 

भ. ३५1२८ उ., +में एवं शनि खमध्य की ओर जाता दीखेगा t 
& सत्य बर. माघ स्नान प्रा., 

अयन, दक्षिण गोळ, 


७२४ 


| ७२१ 


| 


पौष शकल १५ शुत्र) इष्ट ५५१५ 
शु. श. रा. के. 


2 ६ ९ ५१०११११ 
Rol ९ ५१२ ५२५ 
२२७ ४७ १२२३७२६ 


छ ८ शुक्र, इष्ट ५५।२० कु Eu 


LE ar. रा. के. १०५,” 
إلا‎ 2११११) ५ مر‎ 


pez हा | भारत भ 


बड़ 


पश्चिमी प्रदेशों में प्रजा को शारा 4 
quq को भय हो । पक्ष के आरंभ में ही विनीछा एव "ng À 
तज हो । गह के स्टाकिस्टो को मौन म शनि के मार्गी होते ही शि, , zi 
ई से लाभ रहे। परन्तु वाद में भाव कुछ गिर ١ सोना, |. نس‎ 


महग | 
चाँदी, लोहा, उड T आकर बाद म a ; S8 ३१ २९ _२ ५६२५ 
तेजी आए । अलसी बेज हो । ए< में तंजी आकर दा दिन पे १ PN हे १३३९२ ३६७| 


बाद कुछ मन्दी आकर फिर उतार चढाव आए | x दिसंबर 002 AS | ५२२९ ०३२ 
x 53 


भेज होकर ५ दिन | Pe कु 
से ज्वार, वाजरा, चावछ, मोठ, कपास तेज हकार ' MORES आणन मा. मा. मा.म 
तल, तेळ तज हो | यहाँ TI शुदा 


` >i N 
घल ओर मङ्गा वाद में भाव सम xd दिस. के अन्त म ऊनी वरु 
1 रेवती नक्षत्र का योग है, अलः गुड़, खाण्ड, शक्कर मन्द हा । (ad : 
ककुन-विंबार--्दि पौष शक्ल पंचमी को बादर BE, ता आग वर्षा काल में अच्छी वर्षा हो। 


के चतर्थ सप्ताह में विशेषतः २६, २७ दिस. को पंजाब हरियाणा, हि. प्र-, उ. भ्र. के 
दुदिन रह एवं कई जगह अच्छी बर्षा dri 


Domain Kirtikant Sharma Nlajafgarh Delhi Collection Ss i Najafgarh Delhi Collection 


२०२५ ज्ञाक ३८९०, माघ इच्ण पक्ष Uy ee ee Te RRR O ES T, तक सन १०६० "b 
X 3 HRA उदित हृ ने से पहिले गुरु 711117-14 एव 


Wewa | सु. उ.| सु. अ मंगल पूर्व कपाल में होगा । सूर्यारत बाद बुच agad मे, शुक्र 
W 8 E faen, LR [c fz म 


दात, म शुक्र ५०२० ET UE 


भ. २३।४० उ. ५५४२ या., श्रवण सें बुध Y EIS 
श्री गणेश ४ (संकट-हारिणी) ब्र. चन्द्रोदय 


हल वक्री १५१३ 


(— 


HH 


भ. १।५० उ. 32139 AL, उ. षा. में सूर्य २५।४० AATF 
EA जगद्गुरु रामानन्दाचार्य जयन्ती 


लोहड़ी (पंजाब) 


६ d TERM i AER र | १२ | ८ ४९।२०या., सं. मकर में सूये ४२1० मु. ४५.९2 
| ४२४२४) afas २५ u 32| ८ ११ व्रत, स्मा. वे., (वि. मु. अन्‌.) 
a. ति.. OI FT दिन, 


या., पु. भा. में शुक्र ५७।१५, प्रदोष ब्र, 


ne 
X 


३६३०व्याएई Se F 3 


ERGO] ७२४ | SI 
ا‎ — एकर - 1 | jus प्रयाग स्तान, मौनी 


1 


"ide? जातः सवघान्यमह 


गास्तथा FA PITIR 


६ ९ ५१०११११ ५ 
२८ १३ १६ १२ १४२५ १०१२ 
११५६५७३०३ ४१३६ ३६ 


^ 
Glin 


x< 


An AN 


३४३५९ १४५२३ २३ प्‌ 

3| 3] 1 पिप्पळामूळ, ३२१० 
Ext 7 J QNI संक्रान्ति के वाद ३५४१ 
मा मामा. FAS Eg सम र 3 = 


4? 14: AU, 2 
४| £ | 5 |: 


1 


311615] 3ج‎ पञ्ज म॑ 
cR 2 1 


a 77 Dialed ey TrustFundation, छा and eGangotri Fund 
| प्र. अं. रा. स. | चण्डोगई , 
ij. 1 és. पत a बल { सञ्चार] घ. उ. 1 31 
E tee g $ ५ कु. * 


o 


p 
i 
اس‎ 


बिज्ञाखा में मंगल १।३५ उ.भा. २ में «७४ 


7 
مو‎ स. १९।२, सुर्य अभिजित्‌ सै निवृत्त, 


जया ११ ब्र. स., 
7. ४ केतु २२।१७,२थ७, जन्मदिन नेताजीसुभाष 


न 8] ] २६४२ z| 1 nt at Seal ५५३ ९१ 2 4. २३।४८ उ. ५५४८ AT, मेळा जयन्ती देवी, फर. प्रा. 
११ Za: ५८६. २ EU qo | ७१४ ५६४ २१९६७२७) माघ स्नान स. NOT उ 


it 


PE RP १५ TER दृष्ट ५५२८, _ 
E कन्या-राशिगतो जीवो विकारं छुक यदा । ; 
ang भवेल्ळाभो पुण्य-कर्म ssepe ॥ Lr श N > छ k rel ९ iet 
पक्षारस्भ में गुरु कन्या में वक्री हो रहा है | गुड़, तेल, ।२ 4 १८ ।२५ २६ 
तिळ, कपास के स्टाक से १० मारा में लाभ रहे। २० जनन EE. a : FRB SARE) २०५७ 
को शुक्र कुंभ के २४ अंश पर हे । इन दिनों रई में विशेष तेजी i i [३०।३४।४७|१५ 
आण | सोना, चान्दी, feug, तेल तेज हों । गुड़, खाण्ड, SUR] 5 : "६०८३०५५ २५७ 
एवं धान्य में घटाबढ़ी चळे । गहुँ, जी चावछ, शण, साना, : ep - | تياو‎ RE tts 
अलसी, qu छौंग, पीपछ में २३ जनवरी के बाद SD oS ER 
ae अवश्य आए | २४ जनवरी को कुछ व्यापारिक चीजों के भाव अचानक गिर सकते हैँ । जिससे 
REJA है । सावधानी से व्यापार करे | 
२ २३, २४ जत, को लंका, हि. s, उ. प्र., बिहार एव वंगाळ के कुछ भागों में वर्षा हो । 
द माध शुक्ल पंचमी के दिन वर्षा के साथ उत्तर की पवन चले, तो आगे भाद्रपद में अन्न तेज | 


१०१ 


(व. फरवरी को पूर्व में उदित होगा | सुवाच्य 
पहिले गह पश्चिम कपाल में तथा मंगल याम्योतरानन 
डोगा । tier वाद spe शनि पश्चिम कपाळ में देणे जाती | 
RA द ~ 20 
| T, बध उ. पा. में २५२०, बुत पूव में उदित F सकते है! |... 
अयन, दक्षिण गाळ, f 


D 


"2 Trust ndatiori; Delhi ånd eGangotri.F 
स्पष्ड सुप 


¥ ri 


: لحنت‎ |क. 


2 
\ 


३२५/२४ ५१६ raptor LES भ. 3130 उ., ३४।५ या., चति. में सुय २९1३७, 
५५८ ९२३४०३६!) श्री गणेश ४ त्र., 


९२ 


[n 4 
1 
[| 


न SEKE ६१७१ 1 कन्या | ७१६ 
e 0 र्रजा ३ | २६ 4 T3 १ 2e] ७ १५ 


२४२२ च्‌ १२५२ रि १३२७ ८१३२२ कुल | oH] ९५२ २२५२ ३| भ. ३१।१५ उ. ५९४० या. (वि. मु. त्वा.) 


७२८ 8. 


| SET: RE d: २।१०।२१| तुला | ७।१३। S 


२० RRT (५४ २६को RS SSSI | ७१ बुव मार्गी ४४२२ 
SR : ङ्य 23; aan 1७ v. ४५१८ उ., वृश्चिक H मंगल 2140, 
१२३३६. ३८१५ RR fa १२२३२४ष ?3123| E اد‎ = म. १२1१० या., सं. कुंभ में सुयं १५।५, मु. २० पुण्य सारा दिन 
उ. फा. ४ से. २७।५५,३ 


बनु |_७१०| ६ ३१० 


2 विजया ११ त्र. सं 


3 € dte! १४५५९ न: ५०1३० उ प्रदोष F., 
1 


Mey عط‎ bs SS ا‎ 
७ ८ ६ ५१०| RI भ. १६।५८ UL, श्री महाशिव रावि ब्र 
e| ६ ELE Ye| «| पञ्चक प्रा., १८४२ 
7 झाल्य. F. ३० रजि, RE ५५४५४ 


फल्गुः कृष्ण ८ चन्द्र, इष्ट ५५४२ कु. सुर्योदय 
eh Oe EEE 4 P 3 
तू स. बु. गु शु. शः रा.के.| प्‌ ११ "रर 7 इस पक्ष में भारत के पूर्वीय देशों में कहीं राजकीय संकट 

११ ५ N पद्रव लूटमार हो । 


९ ६ ९ ५११११११ द्रव लूटमार हो | 
३८२९ १११९४२७ ९ सोना, चाँदी, मोती, 
३९४७५०५४४२ ३५ 2 
४८ ५३५२१२१२७ ४ 


Re ७ XS ५ २ ३ 
{१४२४२ ४१२, ८११११ 


x 
I~ 


TPT 


eue iie masse के साथ चित्रा नक्षत्र का योग है, अतः तोन भास तक अन्न में मद 
HORTA प्रारम्भ के दो तीत दिन तक पंजाब, हि. प्र., उ. प्र., के काफी भागा 


SP TP ङ्गस्य Geha ETR كه‎ ४ मान ce m A 'eihicand e&angatri-Fundind BysMGERIKGS ४ माच 


५, सायन मीन मे सूयं ४५1४७, वसन्त al^ 
म सयं ५१।१८, अनु. में मंगल १३1३५, | 2 
-- (वि. मु. afa.) 


— 


चक स. ४२1२५, रा. फाल्गुन AT नी 


| E | 
i. | 


y | ८ | 


४९३९ (बि. म्‌. अश्वि.) 


० ९।५०| 3| o, उत्तर HAT. दक्षिण-गोल, 


६११ 


RARS E ४६ 


२७०८ ६. २९ m 
3 र 


६१२ 


३४४० उ, 
अ. WIRY AL, होलाष्टक HT. 


उ., ५८३८ या. आमला ११ ब्र. स्मा. a,‏ وين 


EE 
1 cms ४८, 5 fom. % ५] ५१४५ जाजछा ११ ब्र. नि., 
[y कर्कं l ४7१६।५२।९४ नेपच्यून वक्ती १६1२५ शनि-प्रदोप A, मार्च प्रा 
~उ. يدي‎ में २४३, होलिका दहन, सत्य T., 


३९२४ या, धनिष्ठा न बुध ४०) १ गरु 


६५२| ६,१८९ 


| | परू. 2० रब. २५००१ ४१३१४७ ५५२५) ६०१ ६ 
शुक्ल ८ TR. इष्ट ५६1१५. उफ सूर्योदय 


इस पक्ष के पूर्वार्थ में गड़, खाण्ड अलसी, चना, चावळ, i 
aZ, छाल fad में तेजी की आर झुकाव हो ॥ सरसों में १ NV 
पहिले मन्दी बाद में तेजी आए ١ सोना, चाँदी में REI क्रे। / 

बाद तेजी हो । १९ फरवरी से पक्षान्त तक सूत, शण, कपड़ा | 
जायफळ, दाख, BERI D 


मंग, मोठ, स्वाँक में मन्दी का वातावरण बन | 
बाजरा, गग्गल, पीपलापूल तेज हा। 


बारी E | अतः घी में विद्येप तेजी आए । 
ल सप्तमी कृत्तिकायवता फाल्गुनस्य सिता यदा | तदा भाद्रपदे मासि wat मेघः प्रवर्षति । 
eld फाल्गुन pra पक्ष पूर्णिमा के दिन वर्षा हो जाय अथवा मंघ गज तो अनाज की सटाके से 
M1 


पक्ष में वायु का जोर रहे, आकाश में चळ उड़े, पक्ष के आदि भाग में कहीं बादल चाल हो। E dE‏ ا 
b‏ | 


» 


es r-Kirtikerrt-strarma Najargar Delh 11 Collection— e TTR 


PERRY MOBI तक, सन्‌ १९६९ ६०) वसन्त ऋतु, उतर $ 
| बह-दशन--सूय दिय। से पहिल मंगळ खमध्य के आसन्न, 


i VETTE 
सञ्चार; v 


प्र. |अ.|रा.| सु स्पष्ट सूय 


गुरु पश्चिम में एवं बुध पूर्व में. दीखेगा । सूर्यास्त बाद पश्चिम 
| कपाळ सें शुक्त एवं शनि परस्पर आसन्न दृष्टिगोचर होंगे | p 


| र ! ! होला मेला श्री आनन्दपुर साहेब, घ॒लेण्डी, 5 
3 1 3 
da 3 —— oo d e لصحم‎ 3 ऱ्य B® up गाल 
mi j २० ul ost. <| प्‌ | 1 न. २६।५३ उ.. > पूत, दक्षिण गोल, 
न A يي‎ RSET » 


oR INI ufa Tue २४ भ. ५१४० या., अश्विन मपमें ala २१।५० श्रीगणंश > E 
^ 
Euer sss कुंभ में AT ३।१० لاحر‎ a, (वि. मु स्वा.) 


| a ee EE 
Wel fe | WEIS) |] Se be 
3 E La oat? [१० 


Ces. ।३१।५७ह. iix 


२! sq. REE १२९५ TS 
५७ नूः VRE १०४४२२ RE 
r e .ها‎ SUC | N ४३०१३२२ | 
। 
२७११ २५०२९ . में सूयं २९४०, मला पिहोवा | 
६।२८,भौमवती ३०,चान्द्र संवत्सर २०२५ समाप्त | 
i 


को मेष में शनि के आते ही अलसी, 


te} PRSI टी.» j 
SA ANY 
४८४२ su ue uso RCE / 
७२०९१४५ १२५० १२५०२ 


१९२५२८९ ७१३ jd 
१३२३३४९२१२९५१११|१ 


झकुन-विचार-चेत्र कृष्ण तृतीया को पूर्व या उत्तर का पवन च 
सेध वर्षे तो बच्चाख दा ज्येष्ठ में वान्य, तृण तेज हौं | 


उस तिथि-सक्षत्र की वृद्धि समझनी चाहिए ६ \ 
Lou fea के सर्योदय तक) रहेगा \ 


CC-Q In Public क्षा Kirtikánt/Sharm زولا‎ esi eT गया 
0020 Public Bowain.Kitihnt Sharma Neiptgarh 9 d 


Sey Nw e 


भा. स्टे. दा. में दिए गए तिथि-नक्षत्रश्रॉदि कोः सिसिः के! ५०१७० 
लिए आवश्यक निर्देशन 
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दूसरे दिन के सूयीदय तक) xe | 


अर्थात्‌--वह तिथि या नक्षः पू 


D — تمت‎ - m NO 5 fa fa 5 
घंटा मिनटात्सक नक्षत्र से चन्द्रस्पष्ट कर «t विधि:-- 
क्योंकि घड़ी पलों में दिए गए तिथि-नक्षत्र आदि के काळ एक ही स्थान के सूर्योदय भभोग एवं भयात के मिनट बनाओ । मिनटात्मक भयात को ४० से गुणा करके | 
al fe झाः ७ 


से सम्बन्ध रखते हैं, अतः वे देश में सवंत्र ग्राह्य नहीं हो सकते। भारतीय têzê टाईम में यदि 
| इन्हें दिया जाए तो ये भारत के किसी भी स्थान पर बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए 

जा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने गत वष से पृष्ठ ५० से ५५ तक भा. स्टै. टा. 
| भे तिथि-नक्षत्रो के समाप्तिकाल, चन्द्रमा का राशिप्रवेश काल एवं भद्रा का प्रारम्भ एवं समाप्ति 
| काल देना प्रारम्भ किया है | इन्हें समझने के लिए कुछ निर्देशन आवश्यक है, इसे समझ लेना 
| चाहिए :— 
| दिन के १२ वजे के बाद रात के १२ वजे तक के टाईम (andi) को क्रमशः १३ 
| से २४ तक के अद्धो द्वारा प्रकट किया जाता है | अर्थात्‌--दिन के १ बजे को १३ बजे, २ बजे 
॥ को १४ बजे इत्यादि ढंग से लिखते हुए रात के १२ बजे को २४ बजे लिखा गया Ea किच 
| रात्रि के १२ वजे (अर्थात्‌ २४ बजे) के बाद सूर्योदय तक फे टाईम (TA) को क्रमशः 
२५, २६, २७, २८, २९, ३९ एवं ३१ अङ्को द्वारा प्रकट किया गया & | अर्थात्‌--इस 
नियम के अनुसार रात के १ बजे को २५ बजे, २ बजे को २६ बजे इत्यादि लिखते gu 

सूर्योदय से पहिले बजने वाळे ७ को ३१ बजे लिखा गया है । ध्यान रहे--सूर्योदिय के बाद 


| ६, ७ घण्टों को ६, ७ ही लिखा गया है। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ्ने से यह्‌ सब बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाएगा: 


अंश, कला, विकला प्राप्त 
कलाओं को नीचे fau | 
ही आपका इष्टकालिक 


३ से गुणित मिनटात्मक भभोग से भाग amta 
करो । इस अंशादि फल मे इष्ट कालिक वर्तमान नक्षत्र की राशि, अं 


गए “नक्षत्र-राइयादि बोधक कोष्ठक" से लेकर जोड़ दो--बस य॑ 
स्पष्ट चन्द्र होगा । 


( ४ 


wart कंसे बनाएँ ? 
अभीष्ट समय में (जिस समय चन्द्र स्पष्ट करना है उस समय) भा. स्टै. टा. के ववत 
जो वर्तमान नक्षत्र हो उसे 'बतंमान-सक्षत्र' एबं वर्तमान नक्षत्र से पूर्ववर्ती नक्षत्र को गत 
नक्षत्र! समझें । वर्तमान नक्षत्र के पंचांग में दिए गए घण्टा मिनटों में २४ घण्टा जोड़कर 
(यदि वर्तमान नक्षत्र की वृद्धि हो तो ४८ घण्टा जोड़कर तथा यदि वतेमान नक्षत्र क्षय हो 
तो उसमें बिना कुछ जोड़े ही) उसमें से गत नक्षत्र के घण्टा मिनट घटाने पर घण्टा मिनटात्मक 
भभोग बनेगा। संक्षेप से इस तरह कह सकते हैं कि--वर्तमान नक्षत्र के वार, घण्टा मिनटों 
में से गत नक्षत्र के वार घंटा मिनटों को घटाने से وق‎ दिवादि भभोग होगा | 
भयात केसे बनाएँ ? 
भयात बनाने से पूर्व अभीष्ट भा. स्टे. टा. के घण्टा मिनटों को ठीक उसी तरह लिखें, 
जैसे इस पंचांग में तिथि आदि के घण्टा, मिनट लिखे गए हैं । अर्थात्‌--दिन के १२ बजे के 
E 4 छ e -— am रात्रि के १२ बजे तक के घण्टों को $3, १४ आदि एवं रात्रि के १२ बजे के बाद 
| (१) १ afa (१९६८) को चैत्र qas तृतीया के आग toT AR मे. | सूर्योदय (पंचांग में दिए गए चण्डीगढ़ के सूर्योदय) तक के घण्टो को २५, २६ आदि लिखें 
| लिखा & | इसका अर्थ है, कि यह तृतीया दिन के १० बजकर ५२ मि. पर समाप्त होगी | (देखें--इसी पृष्ठ के पहिले कालम का दुसरा पद ) । इस अभीष्ट भा. स्टे. टा. को वार 
A ٤ है सहित लिखकर उसमें से गत नक्षत्र के वार, घण्टा, मिनट घटाने पर शेष दिनादि भयात 
२) ३ अप्रैल ( १९६८) को रोहिणी के आगे २२ घं. ७ मि. लिखा | होगा । भयात की दिन संख्या को २४ से गुणा करके उसमें घण्टो को जोड़ देने पर घण्टादि 
है, जिसका अर्थ है कि इस तारीख को रोहिणी नक्षत्र रात के १० बजकर ७ मि. पर | qa बन जाएगा | 9 


समाप्त होगा | 


^i 


— 


--.:नक्षत्रराइधादि बोधक कोष्ठ क:ः-- 


1 (३) ६ #2. ( १९६८) शनिवार को पुन. नक्षत्र के आगे २८ घं. ४९ मि. 
लिखा है । इसका अभिप्राय है कि ६ अप्रे. की समाप्ति (रात्रि के १२ बजे) के बाद : سس اس‎ -—- | | 
अप्रैल को रात के ४ बजकर ४% मि. पर पुन. नक्षत्र समाप्त होगा | ध्यान रहे-- रा (eek aap CY) RRS | EUS 
f यहाँ पुन. नक्षत्र की समाप्ति के समय ७ अप्र. ही होगा एवं अंग्रेजी पद्धति के अनुसार अं. e | १२६ १० |२३| [RO ३ |?& ०१३ २६ १० २३ 
रवि ही होगा, परन्तु भारतीय ज्योतिष के अनुसार उस समय वार शनि ही माना क. o २०४० | o २०४० | ० [Re ४० | ०२० Yo | ol २० 
- व्यॉकि भारतीय पद्धति के अनुसार वार अर्घरात्रि में न बदलकरसूर्योदयसेही| |] LL. "लश الات‎ == 
यही कारण है कि इसे शनिवार के आगे ही लिखा गया है। दूसरे शब्दों में हम नक्षत्र स्वा. वि. ; ज्ये. मू. पू.षा..उ.षा श्रव. घ, शा. RUIT उ.भा] x. 
सकते हैं--कि यहाँ पंचांग में तिथि आदि के घण्टे जहां २४ से अधिक हों, वहाँ ا‎ | kp छान सि gem eae el a eim 
४ घटाकर दोष घण्टा मिनटों को अग्रिम तारीख का टाईम समझें 1 Beret (wid ie [2210 “107. ११ ।११| 
NAE a. | ६ |२०| ३ |१६ |° |१३ |२६ |१० |२३ Ro | ३ RS 
क. | Ye | ०|२० وي‎ |o |२० Mo Yo 


? DEI के आगे टाईम (धं. मि.) नहीं लिखा है, अर्थात्‌ 
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देनिक लग्तसारिणी देखने की रोति 


दनिक लग्नसास्थी में जो घण्टा मिनट लिखे है वे भा. स्टे. टा. के हैं। यहाँ रात 
के १ को १ लिखा गया है और दिन के १ को १३ तथा २ को १४ एवं ३ को १५, रात 
के १२ को २४ (०) लिखा & | जसे वशाख प्रविष्टे १० को ५ बजे शाम का लग्न 
देखना है तो dara मास की सारणी में उस दिन १५।४९ सिह है याने मध्या ह्लोत्तर 
३।४९ बजे तक सिह eur खत्म होकर कन्या लग्न श्रू हो गया जिसका समाप्तिकाल 


१८।९ अर्थात्‌ ज्ञाम के ३ बज कर ९ मिनट पर है। लग्न की सन्धि में एक-आघ 
मिनट का कहीं-कहीं अन्तर रहेगा । 


बिना गुणा भाग के इष्टकालिक ग्रह स्पष्ट करने को विधि 


पृष्ठ ८४ qx दिए गए ‘wy feas कोष्ठक' से इष्टकालिक भा. स्टे. टा. के घण्टा मिनटों 
[र ५ घ. ३० मि. के अन्तर ] का लघुरिवथ लेकर उसमें अभीष्ट ग्रह की देनिक गति के अंश 
एक कलाओं का लघुरिवथ जोड़ें। योग फल के समान संख्या को 'लघरिवथ' कोष्ठक में ही 
ढूंढें, यदि वह संख्या कोष्ठक में न मिले उसकी आसन्नतम संख्या देखें । यह संस्या जिसका 
efe हो उसे अंशादि फल (चालन) जाने | इस चालन को अभीष्ट तारीख ० घं. ० मि 
कै प्रह में मार्गी होने पर जोड़ देने से एवं वक्ती होने पर घटा देने से इष्टकालिक ग्रह 
स्पष्ट होगा । 
नोट:--अभीष्ट घण्टा मिनटों का लघुरिक्थ 'लघुरिवथ mitem में अभीष्ट घण्टे के 
तीचे एवं अभीष्ट मिनट के आगे देखें । इसी प्रकार कोष्टक में दिए गए घष्टो को अंश एवं 
मिनटों को कला मानकर ग्रह को अंशादि गति का लघरिवथ निकालें | चालन जानने के लिए, 
लघृरिक्यों के योगफल के समान सस्या को कोष्टक में देखते हुए भी कोष्टक में ऊपर दिए 
गए घण्टों को अंश एवं बाई-दाई ओर दिए गए मिनटों कला समज्ञे 
इष्टकालिक भा. स्ट. टा. का लघरिवध् 
वाले १-२-३ आदि को क्रमश d E 
मिनट को १३ बजकर ४० मिन 


बज के अनन्तर बजने 


के १ बजकर ४० 


2 
9 د ] 
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1. MN RN Trust Fo 


सूक्ष्म लग्न एबं aaa स्पष्ट करने की नवीन सरल fafa :— 


~ 


यह मानना पड़ेगा कि षाइचात्य गणना-पद्धति सूक्ष्मता, सरलता एवं लाघव की दृष्टि jo 
भारतीय गणना-पद्धति से कट्वी भागे बढ़ चुकी है। हम चाहते हैं--हमारे पाठक इन पद्धतियों | ~ 
के आवश्यक ज्ञान से वञ्चित न रहें | यहां हम सूक्ष्म लग्न एवं दशमलग्न स्पष्ट करने की 
एक नवीन सरल विधि दे रहे है । स्पष्ट 


सुय द्वारा लग्न स्पष्ट करने में अपेक्षित सूक्ष्मता नहीं 

आ पाती, इसलिए इस विषय में पाइचात्य ज्योतिपियों ने साम्पातिक क Sidereal 

time) की पद्धति को अपताबा है । वहां हम “साम्पातिक काल क्या है ?” इस विषय में 

कुछ भी सैद्धान्तिक विवेचन न करते हुए इससे लग्न स्पष्ट करने की सर्वंसाबारणोपयोगी 
fafa ही प्रस्तुत करते 2: 

fug घटाने की क्रिया 

सारिणी को तीन 

ष्ट ईस्वी सन्‌ के 

से अभीष्ट मास की 


बिधिः--सां० aro (साग्पातिक काल) से लग्न स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम नीचे 
लिखे उपकरण, जो इस पञ्चाङ्ग में दिए गए कोष्ठकों (सारिणियों) के बिना किसी परिश्रम 
के प्रस्तुत किये जा सकते हैं, प्रस्तुत कीजिए-- 


(१) अभीष्ट नगर के अक्षांश (उत्तर या दक्षिण) 
(3) अभोष्ट नगर के रेखांश ( पूर्व या पश्चिम) 
(3) अभीष्ठ नगर का oss अन्तर (+a -) 


विशेष:--यदि “अक्चांशादि सारिणी 
किसी अन्य नगर के अक्षांशादि उपयोग में 


ये तीनों उपकरण ८५- 
८६ पृष्ठस्थ “अक्षांशादि 
सारिणी” से emu । 


अभीष्टनगर न मिले तो उसके निकटतम 
लाए जा सकते 


४) अभीष्ट नगर का स्थानीय समयः--जिस समय लग्न स्पष्ट करना हो उस 
समय के स्टण्डड टाइम में भभीष्टनगर (जहां का लग्न स्पष्ट करना हो, वहां) के cive 


अन्तर के सिनटादि (या घण्टादि) को चिह्वानुसार जोड़ने या घटाने से अभीष्टनगर का 
स्थानीय समय बन जाता है 


+ यह चिह्न जोड़ने की एवं- यह 


का बतलाता 


RIT । इसे स्पष्ट करने 
(राहु +अयनांश- 


भारत के समस्त नगरों के अक्षांश उत्तर ही हैं 
oe Eo के समस्ख नगरों के रेखांझ पूर्व ही हैं 1 


nt Sharma Najafga arh Delhi Collection १२ जन को भारतीय ETE टाईम के जनसार दिन B 1 


1 


1 WE EDS (६) serere सास्पातिक 


के चार कोष्ठक दिए गए È | इनके आवार 
से बनाया जा सकता है--सां० ? का० कोष्ठद 
उसमें सां» का० कोष्ठक नं ० (२) से अभी 
Bae फरवरी के बाद के महीनों में अभीष्ट तारीख के 
का) مزه‎ का० लेकर जोड़ने से रोपड़ ६ 3 2 
० घं. ०मि. ) का सां० का० प्राप्त होगा । इसमे 
के रेखांशोंद्रारा सेकण्डात्सक संस्कार 
में अभीष्ट तारीख के प्रारम्भ (स्थानीय समय ) 
इसे अभीष्ट समय का बनाने के लिए इसमें अभीष्ट स्थानीय समय, जि 
बताया जा चुका है, के घण्टा-मिनटादि जोड़ें पोगफल में स्थानीय समय के 
घण्टा-मिनटों द्वारा सां० का० कोष्ठक Fe (४) से प्राप्त किया गया मिनटादि कॉलसंस्काड 
जोड़ देने से घण्टादि दृष्ट सां० का» होगा। यहाँ यदि घण्टे २४ हों या २४ से अधिक हों तो 
| उनमें से २४ घटाकर शेष ही ग्रहण करना चाहिए d | 


पर इष्टकालिक Alo का० इस प्रकार सरलता 


उठ या बढाने से यह अभीष्टनगर 


[सात का० 


ar पि E 
X फिर इस 


इस पञ्चाङ्ग में दिये गए सां० का० कोष्ठकों से सन्‌ १८७६ से सन्‌ १९७१ तक का 
ate का० जाना जा सकता है । 


दारिणी से लग्न स्पष्ट करने की fafa وت‎ पर्‌ ३० एवं ३१ 

अक्षांश वाळे नगरों के we स्पष्ट करने की दो सारिणियां दी गई हैं, जो पंजाब के 4 
नगरों के लिए उपयोगी di अभीष्टनगर के अक्षांश वाली छग्नसारिणी में उक्त रीति सें 
बनाए गए सां० का० के घण्टामिनटादि को ढूंढें यदि वहाँ इष्ट सा? का० पूरा न मिले 
(पूरा कभी ही मिळता है) तो सारिणी में उसके बिल्कुल समीप वाळा परन्तु उससे कम 
सां०का० जहाँ हो उसके कालम के बिल्कुल ऊपर को लाईन में दी गई राशि एवं बाई ओर की 
सबसे पहली लाइन में दिया गया अंश देखकर दोनों को एक ओर अलग लिख लें । फिर 
सारिणी में देखे गए सां० का० एवं इष्ट सां० का० के सेकण्डात्मक अन्तर को ६० से गुणा 
करें । इस गुणनेछळ को सारिणी में देखे गए साँ० का० एबं सारिणीस्थित उससे नीचे के सां० 
wo के मध्य आगे ही गति वाळे कालम में दिए गए सेकण्डो से भाग देकर क्रमशः दो olor 
कला एवं विकला प्राप्त कर एक ओर रखे रादि एवं अंगों में जोड़ दै । इस प्रकार यह्‌ २३११५ 
| अयना सम्बन्धी निरयण लग्न स्पष्ट होगा। इसे इष्टदिवसीय निरयण बनाने के लिए उस 
| दिन के अयनांश का २३ अद्य १५ कला से अन्तर करे । यदि इष्ट अयनांश RAUM से 
अधिक हो तो इस dare, कलादि या विकलादि अन्तर को पूर्दताधित लग्न में से घटाएं, 
1 p») या उसमें जोड़ दें । इस प्रकार यह इष्ट निरयण सूक्ष्म लग्त स्पष्ट होगा | 


ठीक इसी प्रकार 


Ct, o 


omain. Kirtik: 


काल qes णी Delhi ande@angat.-Farding OE १९ऽजून को भारतीय स्टेण्डडे टाईम के अनुसार दिन के 


जिससे लग्न स्पष्ट किया गया है उसी सां० का० से Jo ९१ पर 
दशमळग्नसारिणी से दशम छग्त स्पष्ट करें। दशमळग्नसारिणी सभी अक्षांशों के faq 


| २ बजकर ३० मिनट (अर्थात्‌ १४ बजकर ३० मिनट) पर भटिण्डा (पंजाब) में set स्पष्ट Ed 
। do fite 

| १४२३० 
अन्तर — Ro 


8 डा कृ ३०।०० | स्थानीय समय १४०० 
न १९५९ fo २३११६। ८” “अयनांश सारिणी' प्रथम भाग وی‎ 
3 sts २२ ‘iT सारिणी' द्वितीय भाग से 


इष्ट अयनांश 


सम्पातिककाल साघन-- 


२३।१६।३० 
घंग्मिग्से० 
१९५९ Fo ६1३८४५ Alo का० कोष्ठक Fo ( 


J apa 
१२ जून + १०।३८।४२ सां० का० कोष्ठक नं०(२) से 


LUTE में १२जून सन्‌ १९५९के प्रारम्म का सां.का.१७।१७।२७ 
रेखांश सम्बन्धी सस्कार + १ सां०्का०्कोष्ठक do (३) से 
भटिण्डा में १२ जून. सन्‌ १९५९ के प्रारम्भ का सां.का. १७।१७।२८ 
स्थानीय समय + १४०००० 
काळ संस्काय ज २।१८ सो.का. कोष्ठ To (४) से 


इष्टकाळिक साम्पातिक काल ७।१९।४६ 


भटिण्डा फे अक्षांश लगभग ३० उत्तर हैं, अतः इस इष्ट सो० का० को ३० अक्षांश 
बाली लग्नसारिणी में देखा तो इसके निकटतम एवं इससे कम सां० का० ७।१९।२० प्राप्त 
हुआ, जिसके बिल्कुल ऊपर ५ रास एवं बाई ओर सबसे पहले कालम में २४ अंश लिखे हैं। 
हैं (५ राशि २४ stai को) एक ओर लिल छिया। सारिणीस्थित स ० mro ७।१९।२० 
एवं दृष्ट सां० mro के अन्तर २६ सेकण्ड T ६० से गुणा किया । इस गुणनफळ को ७।१९।२० 
एवं सारिणी में इससे नीचे दिए गाए ७।२३।५७ साँ० का० के मव्य आगे ही गति वारे कालम 
में लिखे २७७ सेकण्डों से भाग देकर क्रमशः दो लब्बियाँ ५ कला एवं ३८ विकला प्राप्त हुई ١ 
इन्हें एक ओर लिखे हुए ५ राशि २४ अंश में जोड़ा तो ५।२४।५।३८ यह २३ ।१ ५' अयनांशः 
सम्बन्धी निरयण राइयादि लग्न स्पष्ट हुआ | इसमें से २३।१५' एवं १२ जून सन्‌ १९५९ के 
अयनांश २३।१६।३० के अन्तर १ कला ३० विकला को घटाया (क्योंकि इष्ट agaia 
२३११५ से अधिक है) तो ५२४४८ हमारा अभीष्ट निरयण लग्न स्पष्ट हुआ | 
इसी साम्पातिक काळ द्वाया दशस सारिणी से इसी प्रकार दशम GUT भी स्पष्ट किया 


जा सकता है । 


ant S COO, MSS NN na-Naia faarh Delhi-Collection = A 
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a 4. H 

Ls १५ १९ 

२३०१ | sevi | toit 
२३२६ | २०३६ | १७५६ 
२१३० | २०३२ | १७५२ 
२३२५ | २०२७ | १७४७ 
२३२० | २०२२ | १५४३ 
२३१५ | २०१७ | १७३८ 


२११० | २०१२ | १७३४ 
२३०५ 
२३०० 
3२९५ 
२२८९ 
२२८४ 


| 
१२५५ 
१९५० 
१९४६ 
१९४१ 
१९१६ 


WA 


०३९८ 
०३९४ 
०३९१ 
oce 


सारिणी में दिये गये 7 en, ULE ection { पाकिस्तान वनचे से at काऊ fou कराची, जाहीर. 


= : दिये गये f Siar वनचे से पूर्व काळ छे छिए कराची, oat 
f ध्यान दीजिए--हस सारिणी में दिये गये ] Digitized by Sarayu Trust Foundations ! ati pehi and of d eGangotri.Funding by MoE-KS 77 وات‎ AE uis ظ‎ 
पाकिस्तानी शहरों के 'स्टैण्डड अन्तर! पाकिस्तानी | FERNS आदि किसी मी पाकिस्तानी शहर क ue 
स्टे. टा. एवं लोकल (स्थानीय) टाईम का अन्तर [ शेखांश--प्रीन्विच से nite नगर का अंशात्मक gatra अन्तर्‌ dc. नगर के ave basi ‘a 

है । पाकिस्तान बनने से पर्व यह अन्तर भिन्न घा। | set अन्तर--वर्तंवान स्टेण्डड टाईम का स्थानीय क TANS अत्तरका इस गुणा करण इर भरात होणा 


DT | अक्षांश, रेखांश| ₹ 


८५ 


अक्षांश | रेखांश | स्टेण्ड 


EN | | j | ag |. र 
M. (उत्तर | पूर्व । HT lS E. cil NOR DE | ऋज्रा zs | लका 
अं. क. | अं क. [मिनट से. | | अ. क.| अं. क.| मि. से. | Mu NT रि 
5 । = | ७३४-१९॥४४ | mra ४३२७६१२ ।-२५।१२ 
अकोला (म.रा.) [२०।४२।७७। २|-२१।५२ | कुमारी अन्तरीष विकन a = پا‎ Mee noe ES 
SS २६।२७७४।४२-३१।१२ i कुम्भकोणम्‌ Balas २२० | 5 र dus ३२1३५ ७३।४७ [- ४५२ E 
Wem (पा.) ३२५३५२ १७--१ ०५२ कोटा (राज.) RAI १९ ७५।५२-२६। रे E NT (m) ) ET ४३ o [~२२। e Ar 
घमृतसर ३१।३.७७४।४८|-३०।४८ | कोलम्बो (सीळोन) ६।५६|७९।५६/-१०।१६ | ट्रावनक बाजी |२६११७५।५० |-२६।४० م‎ 
घम्बाला ३०।२१।७६।५२।-२२।३२ | कोल्हापुर १६।४२/७४।१६/-३२।५६ | टोक (राज, Ee 5 a 
RSS PES ९।५८|७६।१७|-२४।५२ | डिबाई TARTEAREN RI e 
erem हिडकल MoY | SII T 3 डेराइस्मावछखौ ('रा.) ३१।५१।७०।५६ ।-१६।१६ ^ 
श्रलमोड़ा २९॥३७७९॥४०-११॥२० | खंभात RU PRR, | EN Rot ४७०४९ -१६।४४ a 
weak २७।३४७६।३८-२३।२८ Iu ee atiis t st awr(m) ।२३।४३/९०।२६ |+ IVY E 
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उदाह्रण--स्पष्ठ सूर्य १।१५।५०।४०, इसकी 
२ १२३४५६७ ८ ९१०१११२१३१४१५१६१५२८ २ राशि १ अंश १५ के प्रमाण लग्नसारिणी में कोष्ठक | 
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c cu S SEREEEEECEEEERERRERE! ९/१०/१०।१०|१०|१०|१०।११ का कोष्ठक हुआ,इस इष्टकोष्ठक से अल्पकोष्ठक सारिणी 
ER eee Se में देखा तो ( १७।५१) तीन राशि ५ अंश के कोष्ठक 
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कोष्ठक १८।२ के अन्तर पल ११ का भाग दिया तो 
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अथ छत्मपत्रात्‌ तुकष्मलग्नसाघनमू--जिस समय का लग्न सावन करना हो उस समय का अथम TTT Seq बता छो, फिर सूर्य की राशि अंश प्रमाण लग्न 
शारणी के कोष्ठक में इष्ट घटी पल युक्त करना, उससे अल्प कोष्ठक के राशि अंश लेना। राशि अं के नीचे स्पष्टसूर्ये की कला विकला युक्त करना । तदनन्ठर इष्ट युक्त fed gu 
कोष्ठक और अल्प कोष्ठक का अन्तर करना, जो FF बचे 


उसमें अल्प कोष्ठक और उसके आगे के (एष्य) कोष्ठक का अन्वर करके खाग देना, लब्व जो अंश कला विकला A 


anc | ED sealable E E CCAIR से सक्षम EE काल होठ ا‎ Sharma Najafgarh Delhi Collection H 


<<< EN RNS 


१६१७ १७ १७ १७ १७ १८ १८१८ १८३८ | श्र 
१४१५२ ३१४२५३५४६५७ 


E 
८१८२९४०५१ ११२२३३३४३५३ ३१३२३३३४३५३ ३१३२३३३४३ 


5 


३७५६‏ ل ل ا ا 


Fe 


| mmt 


h (ferre नोट--हमारै ost से समीपवर्ती जैसे चण्डीगढ़, अम्बाला, पटियाला, नाभा, लुधियाना, भोगा, fare, 
होशियारपुर aren आदि varii में त्वल्पान्वष होगे के कारण घरान्तरसारिजी से दिनमानादि साधन के बिता भी काम 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


EEIEIIE Sa je D ل لخر‎ S ar YI 


— —————- f 


roe are mE SS per NN कय 


झथ पशसळूष्लसाथनस्ू्‌--उदयादिष्टकारेष्‌ 
द्युदलं हि प्रपातयेत्‌ । दशमस्य सवेदिष्टं सारिखांगो- 
HET ngu 

aigi से षटयादि इष्टकाछ में से ظ‎ 


हीन करना, जो शेष बचे वह दशमभाव का इष्ट होता 
है (af इष्ठ में से दिनाघ न घट सके तो इष्ठ सें 


६० घडी जोड़कर घटाना) । इसी दशम भावेष्ठ 
को जन्मकालीन इष्ट मानकर इस दशमलग्नसारिणी 
द्वारा पूर्ववत्‌ लग्न की क्रिया करने से दशमभाव सिङ 
होता है । कभी कभी दशमभाव में नवम या एकादश 
राशि भी हो जाती है । दशमभाव में ६ राशि युक्‍त 
करने से चतुर्थभाव ओर लग्न में ६ राशि युक्‍त करने 
से सप्तमभाव होता है॥ 

मावसाघनम्‌--विळग्नतूरयं षड्भक्तं पंचवारं 
तनौ क्षिपेत्‌ । एकद्धियुकतास्ते व्यस्ता भावाः षट्षडु- 
मुताः परे ॥२॥ अर्थ:-चतुर्थभाव में लग्न को हीन करके 
शेष का षष्ठांश लेवे, उस षष्ठांश को लग्न में ५ बार 
युक्त करे, अर्थात्‌ प्रथम बार षष्ठांश को लग्न में युक्त 
करने से द्वितीयभाव की आरम्भसन्धि । फिर उसी 
आरंभसंधि में षष्ठांश युक्‍त करने से दूसरा भाव होगा ١ 
इसी प्रकार क्रमपूर्वेक ५ बार षष्ठांश युक्त करने से चतुर्थ 
भाव की आरंभसंधि तक चारों भाव हो जावेंगे । इसके 
अनन्तर एक २ बढ़ाते हुए उत्क्रम से चतुर्थभाव की आरंभ 
सन्धि से लग्न की विरामसन्धि तक १ से ५ पर्यंत केवल 
राशिसंख्या में युक्‍त करते से सन्धिसहित ६ भाव gt 
जावेंगे, अर्थात्‌ चतुर्थभाव की आरम्भसन्धि में १ राशि 
युक्त करबे से पंचमभाव की आरम्भसन्धि हो जावेगी, 
तीसरे भाव में २ राशि युक्त करने से पंचम भाव होगा, 
इसी प्रकार क्रमपूर्वक सन्धिसहित ६ भाव हो TAT | 
इसक अनन्तर शेष ६ भावों के साधन में उपर्युक्त 
सन्थिसहित A. छः ही भावों में (६) छः राणि युक्‍त 
करने से सन्धिसहित ढादशसाव होते हैं ॥ 


——— Qm PT 
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इस पञ्चाङ्ग में दी गई देनिक लग्न सारिणी, सूर्य चन्द्र के उदयास्त एवं तिथ्यादि 
कै समाप्ति काल चण्डीगढ एवं रोपड़ (पंजाब) तथा at निकटवर्ती स्थानों के 
लिए हैं। इन पर से भारत के प्रमुख २४ नगरों के लग्न समाप्ति काल, तिथ्यादि समाप्ति 
काल तथा RE के उदयास्त ज्ञात करने के लिए dió qo ९५-९६ पर “पञ्चाङ्ग 
परिवर्तन गी” दी गई है । इस सारिणी के आधार पर इन २४ नगरों में किसी भी 
| दिन किसी भी रून की समाप्ति काल, तिथ्यादि समाप्ति काल एवं सूर्य चन्द्र के उदयारत 
| काळ, अत्यन्त सरलता पूर्वक बिना किसी प्रकार के गणित के ज्ञात किए जा सकते हैं। 
विधियाँ नीचे दी जा रही हैं-- 
Sma समाप्ति कारू के परिवर्तत की विधिः--“पञ्चाङ्ग परिवत्तंन सारिणी' 
(पृष्ठ ९५ एवं ९६) में अभीष्ट नगर के नीचे एवं अभीष्ट लग्न (जो सारिणी के बाई 
X सब प्रथम काळम सें है) के आगे लिखे मिनटों को दैनिक लर्न सारिणी (पृष्ठ ७६ 
Bet तक) में दिए गए अभीष्ट प्रविष्टे (हिन्दी सौर तारीख) को अभीष्ट 
ma के समाप्ति काल में चिह्वानुसार जोड़ने से अभीष्ट नगर में अभीष्ट 
प्रविष्टे को अभीष्ट लग्न का समाप्ति काल प्राप्त amı जैसे १ dure (वैशाख 
प्रविष्ट १) को कलकत्ता में सिह लग्न का समाप्ति काल जानना है। “पञ्चाङ्ग परिव- 
तंन झारिणी' सें कलकत्ता के नीचे एवं fag लग्न के आगे -४५ मिनट प्राप्त हुए । इन्हें 
देनिक लग्न सारिणी” में १ वेशाख को दिए गए सिंह के समाप्ति काल १६ घंटा २५ 
मिनट में से घटाने पर कलकत्ता में इस दिन सिंह लग्न का समाप्ति काळ १५ घंटा ४० 
fiaz निकल आया | 
सुर्योदयास्त के परिवत्तन को विषि:-अभीष्ट तारील का सुर्योदय और तात्कालिक 
( सूर्योदयकालिक) सूयंक्रान्ति इस पञ्चाङ्ग से ज्ञात करें। तदनन्तर “पञ्चाङ्ग परिवर्तन 
सारिणी” में अभीष्ट नगर के नीचे एवं सूर्योदयकालिक दक्षिण या उत्तर क्रान्ति (जो 
सारिणी के arê ओर दूसरे कालम में दी गई है) के आगे दिए गए मिनटों को इस 
पञ्चाङ्ग से ज्ञात किए सूर्योदय में चिह्वानुसार जोड़ने या घटाने से अभीष्ट तारीख को 
अभीष्ट नगर में सूर्योदय काल ज्ञात होगा । जैसे बम्बई में १० मई को सूर्योदय काल ज्ञात 


ससय सूर्यक्रान्ति+- १७ अंश (उत्तर क्रान्ति १७ अंश) $a सारिणी में उदयकालिक 
उत्तर क्रान्ति १७ अंश के आगे बम्बई के नीचे+-३३ मिनट प्राप्त हुए । इन्हें ५ We ३५ 
fac में जोडले पर इस दिन बम्बई में सूर्योदय काल ६ Fo ८ मि० प्राप्त हुआ | इसी 
शकार सूर्यास्तकालिक सूर्य की क्रान्ति से अभीष्ट तारीख को अभीष्ट तगर में सूर्यास्त 
कारु जाना जा; सकता है | सूर्यास्तकाल जानने के लिए सारिणी का प्रयोग करते समय 
कान्ति के अंश सारिणी के दाई ओर अन्तिम कालम में देखने चाहिएँ । जेसे--बम्बई में 
१० मई को सूर्यास्त ज्ञात करना है । इस पञ्चाङ्ग में इस दिन सूर्यास्त काल ७ Wo ३ मि० 
लिखा है। इस समय सूर्य क्रान्ति १७ अंश (उत्तर क्रान्ति १७ अंश) है | सारिणी 
में अस्तकालिक उत्तर कान्ति १७ अंश (जो सारिणी के दाई भोर अन्तिम कालम में 
दिए गए है) के बाई ओर बम्बई के नीचे -२ मिनट लिखे हे । इन्हें इस पञ्चाङ्ग से 
\ उपलब्ध सुस्त काल छ Wo ३ Ko में से चराने पर १० मई को बम्बई में सूर्यास्त 
ASS RI क जति ——-CC-0.1n Public Domain. Kirti 
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करना है--इस पञ्चाङ्ग में १० मई को सूर्योदय ५ Ho ३५ मि० लिखा है | इस 1 
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--लग्त एबं RED ا لي‎ rers Ler ERT की पद्ध ति:-- 


घन्त्रोदयास्त के परिवर्तन फी विघिः--सूर्योदयास्त के परिवर्तन की तरह 
चन्द्रोदयास्त भी चन्द्रक्रान्ति के आधार पर परिवत्तित किए जा सकते हैं। यहाँ भी 
सूर्योदयास्त के परिवत्तंन की भाँति चन्द्रोदय परिवत्तेन के लिए उदयकालिक चन्द्रकान्तिको 
सारिणी के बाई ओर दूसरे कालम में एवं चन्द्रास्त परिवत्तैन के लिए अस्तकालिक 
चन्द्रकान्ति को सारिणी के दाई ओर अन्तिम कालम में देखें | 


अ.” „ जंसे--२५ अप्रेल १९६७ को काशी में चन्द्रोदय ज्ञात करना है (इस दिन १९६७ 
पञ्चाङ्ग में चण्डीगढ़ में चन्द्रोदय २० घं. ८ मि. लिखा है।) इसी समय चन्द्र क्रान्ति--१९ 
(दक्षिण क्रान्ति १९) है । सारिणी में काशी के नीचे एवं उदय-कालिक दक्षिण-क्रान्ति के 
आगे--३४ मि. लिखा है । इस पञ्चांग में दिये चन्द्रोदय २० घं. ८ मि. में से ३४ मि. 
घटाने पर १९ घं. ३४ मि. काशी में २५ अप्रेल १९६७ को चन्द्रोदय--काल हुआ | चन्द्रास्त- 
काळ-परिवर्तन का उदाहरण भी लीजिये--२४ अप्र. १९६७ को इस वर्ष के पञ्चांग में 
चन्द्रास्त ५ घं. ३२ मि. लिखा है । इस समय चन्द्र-क्रान्ति -९ (दक्षिण क्रान्ति ९ अंश) है । 
सारिणी में काशी के नीचे अस्तकालिक चन्द्र-क्रान्ति ९ दक्षिण के आगे--२०मि. लिखा है। 
चण्डीगढ़ के इस दिन के चन्द्रास्त ५ घं. ३२ मि. में से २० मि. घटाने पर ५ घं. १२ मि. 
भा. स्ट. टा.), २४ अप्रळ को काशी में चन्द्रास्त का समय प्राप्त हुआ | 


(x) 


नोट--चन्द्रोदयास्त पृष्ठ ७२-७३, एवं चन्द्र- सूर्य क्रान्ति T. ६८-६९ पर देखें | 


तिथ्यादि समाप्ति काल के परिवर्तन की विधि:--जिस दिन तिथि, नक्षत्र 
योग के समाप्ति काल को अभीष्ट नगरीय बनाना हो उस दिन की सूर्योदय कालिक ad 
क्रान्ति ज्ञात करो । तदनन्तर सारिणी में अभीष्ट नगर के नीचे एवं सर्योदय कालिक qd 
क्रान्ति के आगे दिए गये मिनटों को घड़ी पल बनाकर fea के विपरीत तिथ्यादि के 
समाप्ति काल में जोड्ने या घटाने से अभीष्ट नगरीय तिथ्यादि समाप्ति काल प्राप्त होंगे । 


नोटः--इस पञ्चाङ्ग में सूये की देनिक क्रान्ति दैनिक स्पष्ट ग्रहों के बाद मंगल 
आदि ग्रहों की क्रान्ति शरों के अनन्तर और चन्द्रमा की दैनिक क्रान्ति दैनिक चन्द्रमा के 
साथ चन्द्रोदयास्त के निकट ही दी गई है। क्रान्ति के साथ दिया गया + यह fag 
उत्तर क्रान्ति एवं - यह चिह्न दक्षिण क्रान्ति को बतलाता है इस पञ्चाङ्ग मेंदी 
गई क्रान्तियां o घं. o सि. की है। इन्हें उदयकालिक या अस्तकालिक बनाने के feu 
जवानी हो अनुपात बड़ी सरकता से किया जा सकता हं 


स्थूल चन्द्रोइयास्त जानने की विधिः--तिथिप्रमाणेन zd निद्याया: प्रमाणमानं च qd 
भुजाभ्याम्‌ ॥ कृष्णे सिते यास्तिथिभक्तनाडपरचन्द्र चास्तमये च ताः EX: ॥१॥ 
fi D | करना हो उस तिथि की संख्या से उस 
लपक्ष की तिथि हो, तो उन में रघटी जोडना 
[ख्या में से दो घटी निकाल देना तदनन्तर उनमें 
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आतर त O O OT TR रा छक भ वा, क फ = 0” -- = — _— RR 
n Belki andreGandotiPündiNgSy MoE-KST स्ती २ या 3, फी से भा A आड, Vm 
स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया FF भी किया, ART, चरके पचिम 


< या तीन, प्रसव d माता को कष्ट अधि 
न्म हुआ, बाळक जन्मोपरान्त दीघं शब 


ay था । वस्त्र लाळ मलीन 1 ४।११। 
qim प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, qure 


[ क आरम्भ 


काला वा जीर्ण कमजोर बस्त्र, 


aM Sakae 2 ف‎ EU UPON OT mr, ठण्डा जल पान किया था, fra 
ग तीक Ee R उठाया गया, बाळक अन्मोत्तर d 


T सतिकास्थान, ५।१३।२७।३६।५७।६३।८७ इन कष्टकारक वर्षों से बचे 


गा जप और ब्राह्मण भोजन करवाना श्रेष्ठ है | यदि इन वर्षो से a 
तो ९५ वर्ष जीवे ١ 


Cn ३ : * पुराना 
भिथुन- माता का सिर पश्चिम में उपसःतिका २ था ५, + 0 


ग हरा या जीर्ण 


E विरे म प्रसव, मूख करर M ल्पते ही दोघ शब्द किया, त TE ا‎ m कुम्भ--माता का शिर पड्चिम को, जीणे, घूम्रवणे वा कुरूप वस्त, मधुर शीत शाकादि | 
आग्नेय भाग में जन्म, माता ने पहले छवणयुक्त विचिन्राल्प भोजन किया कम उतरे, | कुभोजन, कष्ट अधिक, जन्म समय पास स्त्रियां ४, et पीछे से आई । उनमें एक | 
> लक क 5 घो के प्रारम्भ में शिव बन और मत्य- [Ee 0 S * छस i 
BRUNE त jd At eh T y 2 १ ET | स्ती गसिणी भी हो । दीपक स्वस्थान म टिका रहा, बालक जन्मोतर TF शब्द से रोया, 
A का ह) सति इन वषा स बच तो ८६ वा जाने | थासांग में कोई चिल् भी हो, घर के उत्तर भाग में सूतिका-गृह, २।२८।३३।४८।६४ इन 


ET का उत्तर में सिर, उपसूतिका ५ या ४, बाळक जन्मते ही छींका, नाल | छष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय हितकारक 2 ta 
ae जन्म, घर के दक्षिण भाग में कार माता के वस्त्र Li a 0 घ्टकारक qui के प S SUD ACCES A CEILS. इत तप 
M 2 MUN EU SU T a o | बचे तो «d ١ 
ने प्रसव के पहले मधुर व शीतल भोजन किया था, दीपक उठाया गया, बालक के j A : a ज ह नजम 
बामांग में جه‎ आदि को चिन्ह, देर से रोया, ५।२५।४०।५८।६२ इन वर्षो es भीन--माता का शिर उत्तर में, पोत या मलिन वस्त्र, विचित्र सा अल्प भोजन, जन्म 
RI वचे तो १०० वर्षे जीवे । कष्टकारक वर्षो में प्रवेशसमय तुलादान, छाया- समय स्त्री २ या ५, दीपक हाथ में उठाया व जलाया गया था, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया, 
न और मतसळ्जोवनी मन्त्र का जाप करवाना कल्याणप्रद है | E घर € ईशान में सूतिका-स्थान, १८1१३ ३६1४८ इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ मेँ प्रह- 
त سس‎ का पश्चिम या पूर्व में शिर, मळीन-सा छाल वस्त्र, शुष्क कसेला या अ मृतसङजीवनी mem का जप कराना श्रेष्ठ है, यदि इन वर्षों से बघे तो ८३ 

22: शक : वर्षे । 
भोजन किया था, अन्म समय स्त्री ३, पीछे से १ आइ, दीपक स्थिर रहा, बाळक जन्मते रहे कि अधिकां 
a रोया, घर ई दक्षिण भाग में प्रसवस्थान, ५।१३।२८।३६।४८ इन वर्षों में बालक si स्मरण रहे कि अधिकांश जिस लग्न के लक्षण मिलें वही बाळक का जन्मलुम्त जानना, 
ةا‎ काश a के प्रवेश होते कै शीव | "कि यह साधारण क के फल e करत मयो भाष॑त 
a mare UT 5 सुता जन्मे सिंह राशि में, बन-पृग जन्मे बाळ । जध-शब्दशिशु करत भयो भाषत बुद्धि रसाळ ॥ 
ग के मन्त्र का जाप या आदित्यहृदय का पाठ और मीठा भोजन करावे तो | Se AS बुद्धि 
3 5 [ अथादौ पितृपरोक्षज्ञानमू--- (१) जन्म WT को चन्द्रमा न देखे, (२) बुध-शुक्र के मध्य में 
माता का दक्षिण में शिर, रवत जीर्ण वस्त्र, भिष्टान्न बासी चीज या बड़े आदि चन्द्रमा हो, (३) लग्न में शनंश्‍चर चन्द्रमा से अदृष्ट हो, (४) भोम सप्तम, चन्द्रमा लग्न को न 
समय स्त्री ३ या ५, दीपक हाथ में उठाया गया, बालक ने जन्मते ही अड mm हो, इन चार योगों में से एक भी योग में उत्पन्न हुए बालक का पिता के परोक्ष 
seed के नैऋत कोण में सूतिका-स्थान, ४।१६।२३।३६।५५ वर्ष कण्डकारक हें, NEUESTE वि. 3 | 
TE = ١ QUO $ जहां राहु शय्या तहां भंग जहाँ कुज होय । रविस्थान में दीप कहि शनी लोह कहि सोय ॥ 
m = 5 जन्मकुण्ड Ñ ज्ञान--पर्व, द्वितीय, ततीय--ईशान Mn { 
म या पूर्व को, श्वेत जीर्ण वस्त्र, भुना हुआ अन्न, ठंडा जल ; मकुण्डली में दिशा ज्ञान En इतीय, तृतीप- ईशान | चतुर्थ--उत्तर | पञ्चम, | 
खाई थी, जन्म समय स्त्री ३ या ६, वहाँ एक कन्या भी हो, बष्ठ---वायव्य | सप्तम---पड्चिम | अष्टम, नवम--नैऋत । दशम--दक्षिय | एकादश 
ठहरकर अर्द्ध शब्द करके रोया, घर के afe | 0 EFT शाल को sm समा 
जि इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में नवग्रह अथ प्रसूतिस्थानातू पाकशालादिविचार: 
दे इन वर्षो से बचे तो ७५ वर्ष जीवे ١ जन्मकुण्डली में सूर्य मंगल जिस दिशा में हों, वहां अग्निल्यान (rea) जानता, | 
शिर, खत वा दग्ध वस्त्र, कण्ठ अधिक | इसी तरह चन्द्रमा से जलस्यान, बुध से भण्डार, गुरु से धनस्थान, शुक से देवस्थान और | 


5 


EN अशुभ (मैला) स्थान जानता चाहिए । दो०-लग्ननाथ में तीन दिशा को | वा मस्तके अवदा चिह्न दरशाह ॥ सुहृद भाव में कवि तम भीम वासोरी लग्न । 
चा wem दिशि जानिए कहत बुद्धि आगार ॥ केन्द्र (१।४।७।१०) स्थान में एक | वाम पाद के चिल्ल को भाषत ज्योतिपमग्न ॥ नौमें पांचे भग वसे तन वा चौथे मन्द | 
अधिक प्रह हों तो उत्तमें जो बली (स्वराशिसित्रोच्च व मूल जिकोण राशि का) केन्द्र | मत्य जावे बुध गुरु उदरे चिह्न भणंद ॥ त 
स्वि शुभ के नवांश में स्थित ग्रह हो उसकी दिशा में वा सम्पति की दिशा में | * * प्रसवकष्ट दूर--प्रसवकाळ में पहले शुक्लपक्ष की चतुर्देशी को प्रात: सूर्योदय से | 
rR "UIS का द्वार होता है। ग्रहों की दिशा--सूर्य को पूर्व, चन्द्र की वायव्य, पहले सहदेवी या अपामागे (पुठकंडा) की जड़े लाकर घृतयवत गग्गछ की घनी देकर कि में ४ 
को इलिण, बुध की उत्तर, गुरु की ईशान, शुक्र की आस्देय, शनेश्‍चर की पदिचम, | बांचे और साथ ही “diver पाशा विपाशाइच pr सूर्येण tert: । मुवताः सर्वभवाद । 2. 
को नैऋत । गर्भमेहि माचिर माचिर स्वाहा ॥” इस मंत्र से सात वार शुद्ध जल अभिमन्त्रित करके 
चन्द्रात्तेल-जञानस्‌--चन्द्रमा से दीप के तैल का ज्ञान होता है, जैसे रात्रि का जन्म है ! गर्भिणी स्त्री को पिळावे तो सुख í 


cial k 1 T ज्ञान है, उ 1 स्त्री को तो सुख से शीक्ष प्रसव होगा । अगर तीस का यन्त्र भी अनार की | 
ah TS पर चन्द्रमा के कम अंश व्यतीत हुए हैं, तो दीपक में तेल ज्यादा कहना यदि | कलम से कांसे की थाली में लिख धोकर पिळा देवे तो गभिणी को कोई भय न होवे, वच्चा बिना 


0 
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चन्द्रमा आबी राशि भोग कर चुका हो, तो दीपक में आधा तेल कहना, यदि चन्द्रमा 


T é | कष्ट पैदा होवे । स्मरण रहे कि पहले उपरोक्त मन्त्र तथा तन्त्र ग्रहण के समय या दीपमाला 
शीघ्र ही दूसरी राशि पर बदलने वाला हो, तो बहुत हो कम तेल कहना। सो०-तनुस्थान | की रात्रि को मन्त्र का जप करके तथा यन्त्र को लिखकर चलता कर लेवे तब कष्ट 
old जाई, वा शशि षष्ठ भवन में, शिशु जन्म तव आई, तब कहि दीपक de नाहि। सित | को ferî हे | 
शानदशम घाम, पंचम तनुपै चन्द्रमा, शिशु जन्मे तब वाम, दीपक do सों युवत कहि d बालारिष्ट: 
उम्ताददीपवर्ति-ज्ञानमू--जन्म लग्न के कम अंश हों तो बडी बत्ती कहना, अधिक A आ اك‎ 
| अंश हों तो छोडो कहें। दों Sb AS दो०-धूनाष्टमतनु पाप खग, बरहै शशीजो खीन। कण्टकशुभखगना बर्स,वेगि ताहि यमलीन। 
soins: स्युसपसूतिक नि ف‎ फंलानुसार बस चन्द्रा द्वादस अष्ट भवन २ पाप । एक मास में शिशु मरे मातु पिता संताप ॥ 
उपसूतिका का परा पत EN यदि med XM 5 रम्‌ छन्त OT. छग्नाष्टम शशि राहुयुत जन्म समय जो पाप । एक मास में शिशु मरे मातु पिता संताप ॥ 
उपसूतिका कहना SR U اا ان‎ Y ऊन स चन्दर पर्य छग्नाष्टम TÊT राहुयुत जन्म समय जो पाव । बालक दशवासर जिये कहत ale गण भाव | 
“तका कहता । परन्तु जब कोई ग्रह चन्द्रमा के साथ द्रो तो उः अथ काणयोगा: तन घन व्ययपः ax नस ति ee 
Pdl SÈ काम हों, तो उसकी ae USE E संख्या जोडे अन्यथा | कवि पाप युत, ताहि नेत्र बेकाम । साई भवन वर्स त्रिक जाय । जन्म अन्ध 
नहीं E qs tel उसके आंश كه‎ से अधिक हों तब ही उसको संख्या जोड़ें अन्यया | थह योग है भाषत बुध समुदाय ॥ तात मात खाता तनय मातुल त्रिय घर नाथ ॥ चन्द्र भौम 
त उतत कोई Vg तक या उच्च का हो तो तीन गुणा करना और स्वराशि Û जो द्वादश वाम नैन की हान ॥ भानु राह दहनों नयन, वघजन कहत बखान ॥ 
TAT > RS ^ ^ ` ^ axi 5 5 io i MS d यन, TIT कहत = 
ae स्वद्नेध्कोण में हो तो EIT करना, इसी प्रकार जितने ग्रह नीच राशि के अस्त | TAT गुरु युक्त त्रिक मक वाल तब होय । जौन भौमपतियक्त 
होवे उनका आवा करके उपसूतिकाओं में जोड़ने से ठीक उपसूतिका स्त्रियों की संख्या का i क कहि सोय ॥ शुक्र त्रिके गरुसिह अज, दशम ती कुज वास । मूक होय 
=> =a ~ Sq `. eer m क x € ५ NR D ७२ ay "<< Ww M iq 2 
EET । इस म भी विशेष यह घ्यान में रखने योग्य है कि वह लग्न चन्द्रान्तर्गत ग्रहलग्न | संशय नहीं बघजन करत प्रकाश | z 0 i 
भन्या से सप्तम भाव पर्यन्त होवे तो सतिका ग्रह से वाहर समीप में, झी गर सप्तम 3 RT 5 NN 
vec व पर्यन्त हु वि तो सूतिका ग्रह से बाहर समीप में, और 8 भाव | खदयोगा:---रिपु मृत्यु दादश गेह में जन्म समय जाके परे 
* XDRIIST पयन्त हों तो सूतिका के समीप में अन्दर जानना । उन ग्रहों में जो शुभग्रह | ताक s 


कळा ॥ पाप युक्त तनु भवन 
तन्‌ मख विज्वाबीस ।। पापग्रहयत लग्नपति 


T CATT ॥ 


यथा जोग जाके परे 


वीय्यंहीन नर होय तो 


हों वहां धर्मशील सौभाग्यवती स्त्रियां कहना, अशुभ ग्रहों में विधवा व दुश्चरित्रा कहे | 


EMI uq शिर व 
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रूनदिशि शय्या सिरस्त्रिपडकान्त्येय qr की पलंग का | ا‎ ae 
Dr कहना, अर्थात १।२ रून्न में पूव, ३ में अग्निकोण, ४५ में दक्षिण, ६ में | 
TRT, ७८ में परिचम, ९ में वायब्यकोण १२ लग्न में 


e 
B 

ईशानकोण की तरफ जानना i ठा 

इन स्थानो में से जिस स्थान में पाप ग्रह 

कटा टूटा समझना । 

दो ०-सीन-मिथुन-सिंह-तुला, मेष zur 

| अय च्िह्लज्ञानम--दो० पटति 


तासरा, 


पाये 


जानना । | 
के पलंग का पावा | 


यान लग्न (गरे لف‎ दिन का 


SY खो ATIT Gr eT 
ers 


त्यु-समय-विचार---जित अरिष्ट योयों में मरण काळ नह E 
कारक ग्रहों में जो ग्रह बली हो, वह जन्मकाल में जिस राशि में स्थित हो उस राशि में 
जव चन्द्रमा आता है तब कहना d अथवा जन्मकाल में जिस राशि म चन्द्रमा स्थित हो 
जव फिर उसी रारि है, तब मरण कहना। अथवा चन्द्रमा 
राखि में आता है तव मरण कहून योग 
स्थान में जाकर चन्द्रमा बली E 


[रण 


चाहिए किन्छु जब तक आयु काई 
| इस वास्ते आयु का प्रथम विचार 
सुखदयोगा:---अंगघीश निज लग्न में दुघ के संग । या केन्द्र गृह २ परे 
तो जानो सुख संग ॥ जन्मळब्स में उच्च ग्रह जो काहु के होय | मित्र दष्टि तापर परे 
सुखी नर होय ॥ ES ह 
क्लीब (नपुंसक) योगा:---दशम भवन भूगु अन्द दोउ वळीव योग तव जान । शुक्र 


| भवन ते रिष्कफ पट बस क्लिव भानु ॥ 7 
कुष्ठयोगा:--ळग्नप बुध कुज शशि युते राहु युक्त या केतु । वेत 
यह वरणत गुणी सचेतु ॥ भौम भास्कर मन्दयुल रक्‍तकृष्ण वाह p छग्नाधिप 
دجو‎ त्रिक तापगण्ड अति रुष्ट ॥ जलजगंडयुत चन्द जो FTE कुज साथ । पित्त 
| रोग तब जानियो, बध त्रिकयुत तनु नाय ॥ आमरोग गुययुक्त चिक क्षयी रोग भगसून | 
| यमतम शिखि वा युवत fae, दिन प्रति रुजि कहि दून । 
केमद्रम:---आगे पीछे चन्द्र के जो न पर ग्रह कोय | धेमद्रुम यह रोग हैं सब घन 
wr बोय ॥ उच्च चन्द्र TAT दुग केन्द्रधाम में होय । तब केमद्रुम शुभ कहे दोष न 
मानो कोय U 
aa स्त्रीजातक--क्ररळग्नयत कर जो, स्वामी दृष्टि नहीं होय सी कन्या कुल गरल 
न व्याहेड कोय ॥ जके कज ददामें वस ऋणी होय पति तासु । लग्न UE afa 
कषे प्रति A नही आसू ॥ EE लग्नेश जो TTL के बीच सा कन्या व्य भिचारिणी 
कटे वाज नीच ॥ राहु शक्र जो लग्न में कन्या को पति और। IT RE शे 
कर वाक wai लग्न बीच शमि कुज तथसि निर्वन स्वेच्छाचारि सा 
mm कई पति को तजे तमारि छठे आठवे चन्द्र जो कर पर निज AF | 
ठवे भवन में सो पति करि. है भंग ।। राहु सातवें लग्न कुज कटक शुभ सा हान 


कुष्ठ को योग 


A 


त जीवित रहे वर्ष दोय या तीन ॥ SEE कुज ANTS राह e faram | 
1 कुछ दिवस 8 कहत गणक गुणग्राम ॥ पाप ग्रहों के बीच में लन दोय वा चन्द | 
नारि । 


कुछ दुबो भाषत कविकुल बृन्द ॥ सप्तम भृगु जाके बस सा कुल दोसी 
aa aqua कहत विचारि॥ 
१ mi चौ० रविवार द्वितीया जो होप। n ताहि दिन में 
frat वार ॥ खाते तिथि का करो विचार ॥२॥ डोम शत- 
तिथि निर्धार ॥३॥ इन योगन में कन्या होय । fez 
A भा होस | एक पापग्रह नभ १० में जोय ॥५॥ 
को विधवा जानो usn semur द्वितीया को होय | 
मंगलवार | साते तिथि छीजो निर्धार ॥८॥ 


जानो होय ॥९॥ OUT योग fefa जो I 


16111 and ع‎ 


unding by MgE-IKS qa 


ता कन्या कॉ Saad में भूमिसूत जन्म सदन aia जान ६ 
विधवा मान ॥११॥ 
i | लग्न या चन्द्र ते AAS, सप्तम होय अथवा 
ae EE ^ 5 3 
खिन्ध्या | मन्दाकावष्टम म जावे 


Tod 
quis 


र vr 
। जन विख्यात होय 


e quiere lg पात्र 
सोमज सप्तम भाव | 


घनभारी ॥ दोहा... 
त ताको पति नप शर ॥ लाभ भवन शीत 
सुरगर परि i हे तोन ॥ 

स्त्रीणा पुत्रभातरमिचादः--पञ्चभे शुभदुष्टे च पञ्चमाघिपतावपि | 
नारी बहुपुत्रवती 


चन्द्र जा 


qram तदा 


0 
z कातिक में स्त्री, भाद्रपद में गौ, मार्गशीष 

हली, वैशाख में ऊंटनी। 
म तो ६ मास में पिता वा धर वाले की मृत्यु 
: i दिन को घोड़ी प्रसूति हो 
1 सौरमास का ग्रहण है | प्रसूता गौ आदि 
सरसों का हवन करे, बच्चा जन्में तो 


अशुभ TIT सास 


अथवा Walaa होता 
तो महाभय शीघ्र होव । * 


द तीन انهم‎ के पश्चात्‌ पु्ोलात्ति हो अथवा तीन पुत्रों 

तो fere नामक दोष के कारण कन्या माता को, लड़का 
T हैं, कृपणता छोड़कर Pras शांति करे तो शुभ 
तिन घाउ (चाँदी ), सोना, afar) दान करे | 


edet का ¥ 


quw करा 
पिता को नय 


बाळक के जन्म ; हों तो माता पिता को अरिष्ट, ऊपर की पंवित में 
दांत से AFT i अरिष्ट । प्रथम ऊपर की पंवित में दांत निकले तो ITE 
को भय हो, माशा शान्ति करे) एक मास में दांत f तो शरीर नष्ट, द्वितीय में 


चतर्थ में भाई नष्ट, पांचवें में ज्येष्ठ वन्य नष्ट, 


य गै भगिनी नष्ट 
धनी, १० बे में सुख, ११वें में सुख, 


छठे में बहुभोग, wa में पितृसुख, ex में पुष्टि, ९ में 
१२वें भें धनी | 

अभैकनक्षत्रजनतफलम. . .वृद्ध गर्गे जी कहते 
वा कन्या का एक नक्षत्र हो तो दोनों की अथवा एक 


से कल्याण होता है । 
जन्मकुण्डली से विशेष विचार 
लघम्राता का जन्म समय जानना-- (१) जन्मलग्न स्पष्ट में दशम भाव का स्पष्ट 
———— 


हैं कि यदि Ta वा पिता WA साता 
की अवश्य मृत्यु होती ê | स्वणदान 


| 


| 


— 

evt 
o 

مي 


— 


उसपर जब गोचर में गुरु ग्रह जावे तो भार या वहन का जन्म होता म कछ में oe वन की ण्याची अथवा qo fe 
ततीयक्षतृतीयस्थग्रह तृतीयस्थ राशि की दशा में छोडे ता का जन्म होता है | चाहिए, तब्पश्चात्‌ शा बिधि रे ; 
كوم‎ योग न हो तो । मल और عدج‎ 

आता के कष्ट (खतरे) का समय जानना-- (१) जन्मलग्न के स्पष्ट में से तृदीयेश |... नि RE VAS 


स्पष्ट को NETS, शेष राश्यादि का जो नक्षत्र हो उस FOF पर जब गोचर में शनि BERE पाद फल 


चिता को दलेल न ही करना 
i 


भत्र के चरण जन्मफळ 


है तब भाई या बहन को कष्ट होता कळ ॥ qu 
(३) लग्नेश स्पब्ट भें से तृतोयेश स्पष्ट wen, शेष में दशमेश स्पष्ट और पितृनाश Y e 
स्पष्ट घटाव (यथा )--5० qe Ti शेष राशि में से जव गोचर का शनि EG ١ 
T है तब "Um कष्ट होता है | ननाश 3 qaam 
O ()—sas तृतीयेश, दशमेश, भौम इन चारों acl को जोड़ कर जो _ शान्ति से सुख | १ शास्ति ते 


सस्यादि हो उसके नवांश राशि में जब गोचर शनि होता है उस काल में Wr 


सूलजनने वृक्षविभागफ 


कष्ट होता है : | स्तम्भ त्वचा | EE । qa | फलम्‌ | शिखा | विभाग 
(५) saa, TORT, दशमेश और भोम को जोड़कर जो राइयादि हो उसके | € SO ie BR रर ath |S ३ घटी 
| Fe राशि में जब गोचर का गरु होता है, तब ख्वात कष्ट जानिये | | बंश | मातु "NS | मन्त्री | मन्त्री |विपुछ | अल्प | फळ 


| नाता को मृत्यु का समय जानना--(१) जन्म के सूर्य स्पष्ट Hid चंद्रस्पष्ट को 3 | नाश । क्लेश | नाश |पदम्‌ |पदम्‌ | लाभ जीव 
| Wem तो शेष के उस राशि में गा त्रिकोण राशि में या उस शेष राशि के नवांश [oe क 3^ uem TU 


आ a 
राशि में जब गोचर का सनि वा गुरु होगा तब माता की मृत्यु का समय जानना | य FOI 


[s e teres 
qi मुख are | TS हद TATE | स्यात 
अथ कन्याजन्मनि सलूचक्रम 11 मुख FRG | ब्राह्वोः | हस्ते हृदये नाभो Ta ATE | स्यान 


€ vcre as mp रळ फिर (hay 


ज जया जल येरा c ES Hg] cs 
शीष | मुख | कण्ठ | हृदये |बाद्वोः। हस्त | भद जषा |जान्वो:। पाद | स्थानम्‌ [UST पि म. बळी | बली दानी मन्त्री ज्ञानी कामी मतिमा मलिमा| फलम्‌ 

8 SN ५..| A | be feces || ४ | १०. | घंटी अथ निवासचक्रम्‌ C 00 17 0७ NI 
झला ।घनचा धनला 'कुटिला धनला दयाव FATT AAT ater! फलम्‌ जन्समासानुसारेण । वै. ज्ये. मार्ग. फा 


T वक्र काकाला 1 कक 


कन्याजन्थनि नक्षत्रफलम्‌ जन्मलग्तानसारेण | २।५।८। 1 ३।६।९।१२ Las 
: {ळनिवासस्यानम्‌ | पाताले m भूमौ i en 
t 


| विशाखा | 
जन्म नक्षत्र | मळ | आले | 5 
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घड़ी तिथिगण्डान्त होता है। यह गण्ड 1 यात्रा विवाह में भयप्रद होता dg 
अथ गण्डमूलनक्षत्राणि 
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| इछ दिन तक पिता मुख न देखें । 
बाशमाप्नोति चाभुक्तक्ष विशेषत: ॥ 
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ee 
(P नक्षत्र के प्रथम चरण से जन्म हो AAT wt 
तुल्य, चतुर्थ से नपि समान होता हे 


हो तो माता था a 


भाई को र 
गप का नाश होता है । ज्येष्ठाबपादजो | 
ने मातरं पितरं तथा i 
रण में जन्म हो तो नप समान, दूसरे में मन्त्री या 
चरण में अनेक कष्ट हों । 

p मातृसुलनाशयोगाः-(१) ( 8 सें युक्त चन्द्रमा 
err भाव में होवे, (२) चन्द्रमा से सातवें पापयुक्त शुक्र 
होवे, (३) पाप ग्रहों के बीच चन्द्रमा हो अथवा चन्द्रमा से 
ett सातवें पापग्रह हों, (४) तीसरे अथवा सातवें स्थान में 
खर्य होवे और लग्न में मंगल होवे, (५) चौथे भाव में शनि 
लापग्रहों से ही दृष्ट हो; इन पांचों में से एक भी योग 
मिळे तो माता को भय हो, जप दान करना चाहिए।  _ 

पितुनाशयोगा:-( १) सूर्य मंगल दशवें वा नवमे गये हाँ 
(२) दशमेश रवि मंगल से युक्त हो (३)शत्रु राशि का मंगल 
goa हो, (४)पापग्रह से युक्त सूर्य सातवें पडा हो, इन 
are योगों में से एक भी योग हो तो पिता को भय हो । 
आतुनाशयोगा:-- आतृ गृह को ईश जो भौम संगत्रिक होय । 
जाके ऐसो थोग है भातृहीन नर होय ॥ 
सन्तानस्‌खनाइयोगाः 

गुरु ते पञ्चम गेह पति, जाय परे त्रिक भाव | ऐसा 
avi जो लखि परे, ताके पुत्र अभाव । पुत्र धर्म अरु लग्नपति 
बाय परे Pres धान । जन्म सभय या योग ते सदा पुत्र की हान। 

रोगिणी स्त्रीयोगा :-शुक्त और qd सप्तम पंचम और 
नवम में हों तो उसकी स्त्री प्रायः रोगयुवत रहती है | 
धीचयोगाः---सहज सप्तम धन सदन में क्रूर बसे खग 
छाई a भवन पाँचवें गर बसै नीच जाति मनसाई ॥ सिंह छग्न 
जन्मे शिशु सप्तम शनि विकराल । म्लेच्छ होय कुछ दिवस 
में यदपि ब्रह्म को बाल । जिनके बुध yy राहु संग सप्तम 
qa विराज । लहे सर्वदा राजसुख होवे वेश्याबाज d 
जारजयोग :-भानु चन्द्र तनु ना लखै लग्तप लखे न लान । 
सो faq है परपुरुष को भाषत ज्योतिषमगन ॥ रवि 
कुछ गुरु तिथि अष्टमी चौथ चतुर्देशी सार । तीन उत्तय 
बन्स मे तब शिशु कहो परार ॥ 
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लनिविचार :-_अथ लघु कल्याणी (Sur) फलम्‌--कल्याणी प्रददाति 4 रविसुतो . 
इचतुर्थाष्टमें, व्याधि बन्धुविरोधदेशगमन wea च चिन्ताधिकम्‌ | मृत्यु चेव करोति ४ 3 
m दुःखादि qd, लोह शस्त्रभयं सदेवभसुखं कुर्यादसौ सवदा utu अथ बृहत्‌" | y 7 


(साढ़ेसाती) फलम्‌ --राशौ द्वादश TE afer जन्म (१ हृदय पादो द्वितीये 
:, नानाक्लेशाकरोऽतिदुर्जनभयं E 1 1 Aai विदेदागमचं 
साधारणम्‌, रामाऋद्धिविनाशनं प्रकुरुते तुर्याष्टमे वाऽथवा ॥२॥ ग्रह पीड़ा नाशकारी शनि यन्त्र 
१,मूंगी२, ह) ३, छोळे (चने ) v, जो५, घान्य (dig) ६, कंगनी७ नवग्रह मुद्रिका यह यन्त्र शनिवार की भोज- | ا‎ 
तगर, कस्तूरी, दोनों FHA, कपूर, दोनों चन्दन । ह qs | प. शुक्र | आ, चन्द्र १२ | إن‎ QU 
सवग्रहाणा दोषोपशान्तये सामान्यमौषधिस्नानम्‌ पन्ना हीरा मोती | पत्र पर लिखकर धारण | | | 
कट, खिला, कांगनी, जव, सरसों, देवदार, हल्दी, सवी बघि, लोध | उ. बु. | मध्येसू | दे. भौम १३. Asis | 5 
3 करने से शनिकूत अरिष्ट |---| 


'मतीर्थोदक स्नान करने से सब ग्रहों की पीड़ा नाश होती है तया | पुखराज | मणि | पूँगा 
द्वै उनके करने से शान्ति होती ê । गुरु वचन, देवता, ब्राह्मणों | बा, केतु प. शनि | ने. राहु 
, मन Baer शुद्धता, जप, दान, होम, तथा यज्ञ के करने | वंडूये | नीलम | गोमेद निवृत्त करता है । 


‘rtikant Sharma Najafgarh Delhi.Collecti 
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> Ap 


_सौरथे विशो । नमस्ते भन्दसंज्ञाय सनेश्चर नमोऽस्तु ते । प्रसाद Ge देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॥ इस स्तोत्र को प्रातः पढ्ने से साठेसाती व है 
:लद पीडा नहीं होती। अथ शनेश्‍चरपादविचारः--ग्रहगोचर फल विचार में प्रायः शनैश्वर के राशि बदलने पर सुवर्गादिपाद बिचार - = 
ux 
त्यान सें हो तो सुवर्ण पाद जानना, फल-हानि ॥ मदि २।५।९वें हो तो चांदी के पाद आया जानना, फल-शुभ (द्विफञ्चनन्दा रजतं शुभं च) यदि ४1८1१२ ciu. dis a < 
E 'हो तो छोह के पाद आया जानता, फल-कष्ट (चतुरष्टमद्रादशलोहकष्टम्‌) यदि ३।७।१० वें हो तो तामूपाद आया जानना, फल-शुभ (Praec ars | AE 3 hi 4: cif i | 
इकार अथ सुव TEE बहुरोगमुकतं बरेशोदयं चैव करोति नित्यम । बव्यार्यंनाशं age करोति सुवर्णपादे स्वजने Fray ॥ अथ | ऋः र। रः b ES 
0 E ---व्यापारमुय़ं धनघान्यसम्पन्महत्मतापः खलु राजमान्यम्‌ । FETE सुखसम्पदाप्ति: ergs d यदि TATE ॥२२॥ अथ ते या सारा Wat चळता ह, 


सपाद. 
TU 


aT- 


मिथुन कुम्भ तुदा इन राशियों‏ أ 
में पहले तुळा का नवांश प्रारम्भ‏ 
होता है और वह मिथुन राशि‏ 
पर्यन्त चलता है, नवांश निका-‏ | 
जने में यह प्रकार सदैव ध्यान‏ | 


& लाभं कळत्रपुत्रेः सुखसम्पदाप्तिम्‌ | लाभोदयं चैव करोति सौख्यं शरीरसौस्यं खल तामुपाद: ॥३॥ अथ sien; 
| शरीरपीड़ां रुघिरप्रकोप कलत्रपीडा पश्पुत्रपीडा । व्यापारनाशं TS छोहस्य पादे ug निर्धनत्वम्‌ ॥४॥ E 
| Murs १० HRS २० संकेण्ड (जो कि पीछे ही निकाला है) जोड देने से मेष लग्न के सिंह नवांश का समाप्ति (अन्त) काल ६ घंटा ४२ मिनट 
| ४० ams gmi इसी प्रकार अन्य नवांशो को भी निकाळें । विवाह, यज्ञोपवीत, गृहप्रतिष्ठा एवं गृहप्रवेश प्रभृत शुभ महर्तो में उपर्य पत 
| सूक्ष्म विधि से सिद्ध किये गये नवाशो को प्रयोग में लाने से शास्त्रोक्‍त शुभफल की प्राप्ति होती हुँ | fe s 
गोचरग्रहाणा द्वादशभावफळबोवचक्रसू 


| 
' जाता है कि शनेश्वर जिस दिन जिस समय राइयन्तर में जावे उस समय अपनी जन्पराशि से चन्द्रमा (जन्मनि रसे ख्द्रसुवर्णदानि:) १।६।११ ॐ | ८ 
yog १६६११५६ | चल 
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नवांश के Stew एवं समाप्ति लाने की विधि 


; 1 سح‎ जिस लग्न में नवाँश काळ जानना हो, उस काल का 

| २ | 3 | ¥ | प्‌ ६ | 5 | € S ls o | ११ | १२ us एवं समाप्ति काल दोनों लग्नसारणी द्वारा निकाले | 

: — = = ee त्याम फर लग्न के समाप्ति काल में से लग्न के प्रारम्भ काल को 

wd | श्रीः | मानभंग | दैन्यं ।विजयः मार्ग: पीड़ा ee. सिद्धि: धनलाभद्रव्यना) घटा Ne We मिनट E Mex US z dis 2 
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à ही. | घननाश | घनलास शत्रुभीः | धननाश ET द्रव्यना. शत्रुभी. शुभी. शोक: [ETSI धनना. नट सला इस प्रकार वह सम्पूण लग्नमा 


धनलाभ | शत्रुभीः | पशुलाभ | सुखं 


de | के मिनट हो जावंगे | उन का भाग देवे, लब्धि 
स्थानला. न werde Wei |धनलाभघनना, | © न क मिनट जान يلين‎ अ इला D 
घनलाभ | क्लेशः | घननाश | सुखं शोकः |राजमा.पीड़ा सौख्यं दैन्यं 


१ नवाँश के मिनट जाने । ९ का भाग देने से जो शेष वचा हो 
quer पीडा i > ` A क रे peg ० 
iii उसको ६० सं गुणा करक दुवारा फिर ९ का भाग देने पर | 


सौख्यं Ei | TEET. 5 | 
घनलाभ | सौख्यं | धनलाभ | पृत्रलाभ शत्रुभी. TE: 'घनला.वस्त्रला. दुःखं |धनलाभ|घनला. नकेण्ड आग Ing De 
नमो = cH rar. eni | सकण्ड आवंग । यह मिनट सकेण्ड एक नवाँश काम 
घननाश | dead | शुभी. | AT: घनला. दोष: पीडा eim. a, धनाभधनना. | होगा | त जा 1 bap के EE 5 मीक, 
AAA | धनलाभ | dX शोकः श्रीः कलह: मृत्यु दुःखं वेर सुखं शोकः | UNA: SS - SN ya | 
idx | सूख | भयं सुखं धतला. कलहः रोगः पापं qua: कीतिः |शत्रभी. X E AE Gl | 
TE LL अभीष्ट 


. उपरोबत गोचर फल जन्म राशि या जन्मलग्न के अंश आदि से लेकर अग्रिम राशि के उतने अंश तक प्रथम भाव 
एव द्वादश भावो के अंशो पर कल्पना करने से अधिक मिलता है | केवल राशि से फल में अधिक अन्तर रहता है । 
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A A घटाकर इष्ट घटी पळ जाइन से भयात होता है । ६० म स घटाय हुए अंकों म प्रवंशा aaa 

होता है । भयात थौर भभोग की घटियों को ६० से गुणा कर पल बना लें, भयात की पलों को दशा के वर्ष से 

ले भाग देवें ब्ध अंक वर्ष, फिर جوزو‎ को १२ से गुणा करें, भभोग के पलों से भाग दें लब्ध मास, फिर ३० 

'छब्घ दिन, फिर ६० सें गुणाकर भभोग के qvi का भाग दे छब्धांक घटी, फिर शष को ६०से गृणा कर 
बर्षादि दशा का भुवत होता है । इसको दशा के वर्षों में घटाने से भोग्य दशा ठोगी i 
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f है t GHG SUT م‎ by Sarayu Trust Foundation ج08‎ emen enig Mei, جك‎ चक्र के पर्व की मध्य रेखा पर TINT 


| ` शुक्लुगेऽक होरायां दिवा ROT दशा | कृष्णे चन्द्रस्य होरायां रात्रावष्टोत्तरी मता di 
| 7 अन्यथा योगिनी कार्या सदा कार्या महादशा ॥१॥ 

ओ- अर्थ-ऱदेश भेद से दक्षिण गुजरात में अष्टोत्तरी, दिल्ली, राजस्थान, मध्यभारत, 
पंजा, युक्तप्रान्तो में विशोत्तरी करना लिखा है, किन्तु विशेष निर्णय में तथा समय के 
फल विकास कार्य के लिए शुक्ल पक्ष में दिन का जन्म सूर्य की होरा ये तीनों एक साथ जन्मकाल 
में हों तो विज्ञोत्तरी उत्तम फरकारक सिद्ध होगी ।कृष्ण पक्ष, रात्रि का जन्म, चन्द्रकी होरा 


सें जन्म Sq बालों को अष्टोत्तरी से फल कहना । अव्यथा योगिनी दशा में विचार करना । 


* अथ RT quu ® 


M २०२९. 
ERE SERE 


& LE (२५२ SSR RE ve Cae N 


रय १८४८-२९ ५२२४ to RILO) UY 
3o ०।३०| ०३०, ०३१ ०,३०| ०३०| o Ro} o 


- 


सुचना-वेघ सिद्ध वर्षमान सूयं सिद्धान्तीय वर्ष मान से ८॥ पल कम है। 

अतः सूक्ष्म वर्ष प्रवेश कालिक इष्ट निकालने के लिए गताब्दों को ८॥ से गुणा 
करके पळात्मक फल को सारिणी से सावित इष्ट में से घटा देना चाहिए । यही 
सुक्ष्म-व्ष-सानानुसारी इष्ट होगा । d 
| धदफल-साघनप्रकार:--(१) अभीष्ट संवत्‌ (जिस संवत्‌ का वर्ष करना हो) 
में से जन्म समय का संवत्‌ हीन करने से जो शेष बचे वह गत वर्ष जाने । स्मरण 
रहे कि मेषाकंप्रवेश के प्रथम ओर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अनन्तर का यदि वर्षे 
करना हो तो पिछाड़ी के संवत्‌ से करना (वर्षायनर्तयुगपूर्वकमत्र सोरात्‌) इस 
प्रकार गतवर्ष लाकर उसी गताब्द अंक के नीचे जो सारिणी में वारादि अंक हैं उनमें | و‎ 
जन्म का वार, इष्ट, धड़ी पल जोड़ने से वर्षप्रवेश होता है। यदि नीचे घट्यादि | ` 
Gs साठ से अधिक हों तो ६० का भाग देने से लब्यांक को ऊपर युक्त करते जाना 
ऊपर स वारांक में सात से अधिक आजाय तो सात का भाग देकर लब्ध त्याग देने से 
वर्षश्रवेश समय का स्पष्ट वारादि इष्ट होगा। (२) जिस दिल जन्म समय 


वर्षप्रवेश जानना । प्रविष्टों के 


के स्पष्टसूर्यवत्‌ वषं में सूर्यं मिले उसी दिन ठीक 


अनुसार कभी-कभी वार नहीं मिळता सो वहां पर मुख्य वर्षप्रवेश का वार जानना | कारमा 
घोग्य हे । इस इष्ट के अनुसार पीछे लिखी गय लग्नसारिणीसे लग्नसावन करके | TTI कई 


वर्षकुण्डली लगाना । वर्षप्रवेश समय का सूर्य जन्मसमय के स्पष्ट सूर्यवत्‌ तब मिलता 
हे जबकि जन्म और वर्षप्रवेश का सामयिक गणित एक ही करण ग्रंथ से किया हो। 
वषे बताने में जन्मस्थान की स्वदेशोय सारिणी से वर्षलग्नादि साधन करे अन्यथा ad 


अशुद्ध होगा । झुन्यानयनप्रकार:--गताव्दवृन्द में जन्मळग्न जोड़कर उसमें १२ 
ए, SAT NOR खा SISA, جد‎ cue प्रतिदिन cite कवा acd छै 
en ere 
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१।८।१०, qo ३।६, To SI? SI 
UTI a हू | 
९ भौर परुषग्रह (To मं० बृ०) ४।५।६।१०।११।१२ वे स्थानों म॑ ५ बल दतं 


इष्ट में स्त्रीग्रह ५ बल देते हैं 
देखना हे उस 
हें ओर २।६।८।१२ वें 


कला, ४।१० d १५, आर १।७ व पण कला ( 


४, समयेश ५, दिन में ada 
स्वामी और रात्रि में हे 
से जो सबसे बळवान्‌ 


का OT रखकर अन्य स्थानों में शेष क्रमशः ११ राशियों को स्थापन करो, AA WS 
स्थापन करने की यह विधि हे कि गत वर्षो में एक युवत कर ९ का भाग देनें से जो शेष 
रहू उनको संख्या की राशि पर जन्मराशि से चन्द्रमा होता है, एक यक्त गताब्दों में ४ 
का भाग दने से जो शेष रहे उसी संख्या पर शेष ग्रह जन्मस्थान से होत हैं, परंतु राहु कतु को 
विपरीत जानना | फल--यदि उक्त चक्र में UF के साथ चन्द्रमा का वेध होवे तो कष्ट 

सूर्य के वेष से संताप, शनैश्चर, भौम के वेष से शरीर पीड़ा होती है । शुभ ग्रहों के 
बेंच सं जय सोल्य लाम होता है, शुभाशुभ ग्रहों का घेव देख कर वर्षकाफल Gg 
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| क| fs ala | alaja |क सी | — राशयः 
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थानवल---सूर्य छगन से ९, ५० 
३, Ho ६, ६० १, To 22, शु. ५ sr. tS, इन स्थाना में 
५ बल देते हे । स्वोच्वबल---सू. १।५, Ho २।४, Ho 
So २।७।१२, Go १०।११।७ इन स्थानों मे 
go) १।२।३।७।८। 


पुरुष स्त्री बल--स्त्रीग्रह (Ao, Fo 


दिनरात्रिबल-दिन के वर्षेब्ट में परुषग्रह ५ बल देते और रात्रि 

po मित्रशव्रज्ञान--जिस ग्रह का मित्रादि 
स ग्रह से ३।५।९।११ इन स्थानों पर जो ग्रह हों वह उसके मित्र हू 
तो सम, १।४।७।९ वें होंवें तो शत्रु । 
कला, ३ रे ४० कला, ११ 
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वर्षेशनिर्णये दृष्टिज्ञावम्‌----९।५ वें ४" 


(६० कला) A 


अघ वषश/नणय:--जन्म लग्तश १ 
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करच THIS, 

227, व, असावस्या, साता पिता के ATS का दिन, 

क्षयसास; गुरु शुक्र का अस्त तथा इनका बाल वृद्धत्व, १ ३ दिन का पक्ष, कृलिकयोग 
घाम, महापात, विष्कम्भ और TATTA आदि की ३ घडियां, परिघयोग का आधा 
भाग, शल योग के आदि की ५घ fai, गण्ड और अतिगण्ड के आदि की ६ घड़ियां और 


व्याघातयोंग के आदि की ९ घड़ियां, ये सब शुनकार्या वर्जित हँ | 


च्चाटनादि 


Weqrg या मध्य- 


रात्रि से पहले और पीछे के दस दस पल का काल, TE का नत प्रहण के पहले के 

३ दिन, उत्पात और ग्रहण के पीछे के सात दित (किसी के मत से ५ दिन दिन at ५ 

gd) वर्जित हे, स्वराशि से ४।८।१२वां चन्द्रमा तथा पापग्रह से युक्त चन्द्र व लग्न और 
नवांश भी वर्जित हें । 


१।६।१०।११वीं राशि लग्न में हो, शुभग्रह से युक्त व दृष्ट हा, रन्न से ८१२ स्थान में |. 


कोई ग्रह न हो तो सब शुभ कार्यों का आरम्भ सिद्धिदायक है के 
गुर छुक के अस्त में बाजत कर्मे---बावकी, बगीचा, तालाब, कूप, मकान--इनका 
 झारम्भ और इनकी प्रतिष्ठा, द्रतारम्भ और व्रतोद्यापन, महादान, गोदान, HATTA, 
नीलवूषभत्याग, मुण्डनसंस्कार, देवतास्थापन, दाला, यज्ञोपवीत, विवाह, अपूर्वदेवतीयंदशन | 
dena, अग्निहोत्र, अभिवेक, समावर्तन, चातुर्मास्ययाग, GAA, ITA, इ | कर्मा | 
षो गुरु शुक्र के अस्त में तथा इनके वाल्य-वाबक्य A नहीं करता चाहिए ॥ सोमस्तजात- | 
कादीनि प्राशनान्तानि यानि च । न दोषो सलमासस्य मौढ्यस्प गुरूत कया: ॥ 
इक का बाह्ययद्धत्व--शक्र पश्चिमोदय क॑ बाद १० दिन, पूर्वोदय के बाद रे 


fea बाळ होता हैं। इसी प्रकार पश्चिमास्त म WT u दिन और पूर्व में १५दिन | , 


होता है । गुरु का बाल्य लथा वृद्धत्व १५ दिन का होता है । एक आचार्य का मत | 
आवद्यक कर्म में गुरु शुक्र के AAA का 3 दिन ही दोष मानता । इसी 
और वद्धत्व दोष ३ दिन मालना । 


| 
qema FTA ATES TT difaaa, प्रथमयुवतिसंगारामकूपा- | 
| 


qzfafuufana जन्मचन्द्रः प्रशस्त इति बदति वराहः ararat विहाय n 
सा--गर्भाधाने जन्मकाले$भिणेके मौञ्जिबन्धने । पाणिग्रह प्रयाण च 


pn 
किस कार्य में किस ग्रह का बल देखना | 


gre 


सब शुभ कार्यों के लिए साबारणतः TARGA AIG जन्म ळग्न या जन्मराशि से पराद्धजा वि। 
~ | यदा निशि | तदा विष्टिः 


अस्तमितेज्येऽनः 


DEIR Bd edad Û bY MoE-IKS 


afa कर्म विष्ट्यां d 


भायेति कमलासनभाषि- 
म्‌ ॥ 


गुर्वादित्यविचारः-- एकत गुन? 


पो विनश्यति ॥ 1 
नाथे fags च शुभप्रद; N 
मडतैनिन्तामणो ॥ नीचराशों -मकर 
1 [चतः 


नीच रि 


cd मुसीन्दैरखिलेधु कर्मसु (ITTA ) ١ 


हाराबलबिचारः---कव्णाडटन्यच्वतो 
Hite n ताराइपवाद---पर्याये ¥ वे. cred: विषत्त्सरितेथताः | facta 


व्वंशका वर्ज्याध्वतीयें Tt: चा TT 


THUS AY AT os apr TET शोमनाः 
aa शुभाशुन-ताराजञानाय Egi 


aaa से दिने नक्षत्र तक fus । गणनानुसार 


— —— e: mn 


तिथि विरचितया अचिक तथा” pec 
वघबंघविषाग्न्यस्कच्छेदनो- | | \ 
च्चाटनादि यत्‌ । तुरंगमहि- | "| | 4 | जन 1 आसो RITE, 


great, (pm) ॥ ए grat 
जे गरौ गते कार्यो न विवाहः क 


maaan परिहारः-सिँदै गुरा faac 


it 


mp अपवाद:-अतिचारे सम्य 


7 Delhi € j rnnt از رسي سيت‎ 


ARTA मूसा 


जज 


prm 


Mr २ 


qaad पुच्छं शुक्ले 
कादयः सर्वे । न शुभफलदाइच गदितां 
quy सर्य न विवाहः कदाचन | aged 
दाचन । मषस्थिते दिवा" 
विवाहो चेष्टति 
: सर्व ووو‎ । लीचांशकग- 
=q चूड़ायता दिकम्‌ । 
d at द्वादइशमंवच t 
वैन TT । 


— 


wp गतो जीवः WWW 
यात्रोढाही प्रति 


[येत्‌ ॥ عدوم‎ X594 स्वगु 
rng xard तारकाबळम्‌ । पर Asrai we 


gras विपदि व्याज्यः MAT sq t 


जन्मादि तारा तथा शुभादि फल समझें । 


0 1 ست س اأ دا‎ 2 
९.२।११।२० 819 VIS १.४ 1791२ 8३६। १५॥ ९२४ ५।१६।२५/८।१७।| SI १८! 

| केतु a १।१०।१९ २१११! 1 i ru Ut Mi | Ai 
5 باو ا‎ Rip eel PE TRG 8 | प्रम 

| dep | विपत्‌ | क्षेम ses emm | वघ | DN PT 
OE لك‎ SS ———— i See MASE SRT 

gei FAT | शुभ | अशुभ । शुभ अशुभ | शुभ | ة‎ | शुभ | शुभ 

: | 
i 5 
PIS 


| कोई भी काये हो वहु झाल्वसम्मत शुभ qed में करे तो अवश्य सफळ होकर 
gem होता du ; : 
गर्भाघानसंस्कार का WES 


शुभ तिथियां--१,२,३,५,७,१०, ११, 0,03 । शुभ eros! उत्तरा, उस मृ. हूं. 
| बल्‌. रो. स्वा. शर. घ. श.। शुभ लग्त--जब लग्न और ४,५,७,९, १० स्थानों में शुभ- 
| ग्रह हो, ३. ६, ११ स्थानों में पापग्रह हों, सूये मंगळ या गुरु लग्न को देखते हों, विषम राशि 
S लेवांशक में चन्द्रमा हो, रजोदशेनकारू से समराजि हो । 
चित्रा. पुन. पुष्य, अश्विनी गर्भाधान के fed मध्यम हैं । 


गर्भाधान के लिए अशुभ काल 


WaT, ४, ६, ८, ९, १४, १५, ३० तिथियां, संक्रान्ति का दिन | संष्याकाल, मंगल, रवि 
शनिवार, रजोदशेनकाल की पहली चार रात्रियां, ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा नक्षत्रों को 
अन्त की दो घड़ी, मूल, अश्विनी और मघा के आदि की २ घड़ी, ४, ८, १२ लग्नो के अन्त 
की आधी घडी, ५, ९, १, oral के आदि की आधी घड़ी, ५, १, १५ तिथियों के अन्त की 
एक घडी, ६, ११, १ तिथियों को आदि की एक घड़ी, निधनतारा, जन्मनक्षत्र, मूल, भरणी, 
आश्विनी, रेवती, मघा नक्षत्र, ग्रहण के दिन, व्यतिपात, वैधृतियोग, माता-पिता के श्राद्ध का | 
दिन, दित का समय, परिघयोग का आधा भाग, उत्पात से हत नक्षत्र, जन्मराशि से 
TSAO, पापयुक्त लग्न तथा नक्षत्र ग्र्भाधात के लिये वजित हे । 


गर्भ के सासों के स्वामी 


Shae ७ < & | १० 
। -—— 
af बुध | गर्भाधानसमय | चंद्रमा | सूर्ये 
| का लग्नेश 


स्त्री पुरुष के चन्द्रबल की विशेषता 


4 विवाह ओर गर्भाधान संस्कार में स्त्री का चंद्रबल देखना चाहिए, और अन्य कमं 
में पति का चन्द्रबल देखना चाहिए, यह सदा स्मरण रखें | 


पुंसवन का HEE गर्भाधान के तीसरे मास में गुरु, रवि, मंगलवार को स्‌ 
GETS और श्रवण नक्षत्र मे १,२,३,५,७.६०,११,१३,१५ तिथियों d जव लगन से १ 
५,७,९ और १० स्थानों में शुभग्रह और ३,६,११ स्थान में पापग्रह हों तब शुभ होता 
لكك‎ उत्तरा, रोहिणी और रेवती नक्षत्र तथा सोम, बुध और शुक्रवार भी शुभ हैं । 
सोसन्त संस्कार छा नुहुतँ--गर्माधान से छठे या आठवें मास में जब 
हो तब पुंसवन के aga में कही गई तिथियों, वारों नक्षत्रों और we 
a TS O-In 


आवश्यक सुहत ized by Sarayu Trust g Deni aap शकक ang Lua inse ङ्ग C व 


छोडकर १, २, ३, ५, ७, 
दिन सोम, बुध और शुक्रवार को, म. रे. चि. 
पुष्य, अभि. स्वा. पुन. श्र. घ. श. नक्षत्रों 
शुभग्रह तथा २, ६, ११ स्थानों में पापग्रह 


बल्ब में लुभ छरन, वार six तिथियों में जब cup 


1 awat eun 
विष्णु की पूजा करनी चाहिए | 


2- 
^ 


यूतिकापथ्य qud 


अश्विची और FFT 
३, १५ तिथियां sr 
शनि और बुधवार त्याज्य 


असूता स्त्री कै स्नान का महुतं-रेवती, तीनों उत्तरा, रो. मू. ह. स्वा 

नक्षत्रों में रवि गुरु और भोम ard में, १,२,३,५,७, १०, ११, १ 
आर्द्रा पुन. पु. श्र. म. भ. कु. वि. मू. और चित्रा तक्षक तथा 
हैं। अन्य नक्षत्र और वार मध्यम हैं । 


TAT स्त्री के जलपुजन का मुहुतं--मास समाप्त होने पर qq, qu या चन्त्रवार की 
Y, ९, १४ तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों dos पुन. पु. म. हू. मू. अनु. नक्षत्रों 
म जलपूजन उत्तम हू; परन्तु गुरु ओर शुक्र के अस्त में चेव पौष या अधिक मास 
WHT पूरा होने पर भी जलपुजन नहीं करना चाहिए । 


जातकर्म और MATI का जुह॒र्तें--संक्रान्ति का 


१०, ११, 


दिन, भद्रा मद व्यतिपात को 
१२, १३ तिथियों में जन्मकाल से ११वें या १२ कें 
अनु. तीनों उत्तरा, रो. हू. अश्विनी 
स्थानों हें 


| 


€ 


में जब लग्न से १, ४, ५, ७, १० 


तब शुभ होता gt 


z 
हा 


us. दिन ar 


SATA TOT सा UA \ 


1 
Gt 


अत्तर. 
तिचियो को छोड़कय 
पृथ्वी पर बिठलावें ١ 

न्त्र मन्त्र--रक्षैनं وجو‎ देवि सदा 7318 शुभे ।  आयुःप्रमाणं gus 
हरिप्रिये ! इति ॥ इसी सः तक, क त्र, शरः 
पूछा आदि वस्तु रके, जिसको बालक ग्रहण करे 3 i 

अन्‍्नप्राशन का मुहर्त--जन्म मास से ६, ८, १० या १२ वें pr का ओर 
७, ७, ध्या ११ वें में कन्या का भद्रादिदोषरहित १, हे, ५, ७, १०, १३, १५ तिथियों में 
सोम, दुध, गुरु और शुक्रवार को म. रे. चि. अन. ह. अश्वि प. अभि. सवा, धुन. श. 1.0. 
हीनों उत्तरा, रोहिणी नक्षत्रों में, जन्मराशि या जन्मलग्न से आठवें छग्न या नवांशक तथा 
भेष वृश्चिक और मीन लग्न को छोड़ कर ऐसे लग्न में कि १, ३, ४, ५, ७, ९, १० स्थानों 


सें शुभग्रह हों या शुभग्रह की दृष्टि हो, ३, ६, ११ स्थानों में पापग्रह हों, दशम स्थान पापग्रहं- 
रहित हो, १, ६, ८ स्थान में चन्द्रमा न हो तो शुभ होता है । किसी किसी को मत से जन्मनक्षत्र 
न. शततारका और स्वाती अशुभ हैँ ॥ 
कर्णवेध का मुहुतं--चेत् पौष देवशयन (anu शुक्ल ११ से कार्तिक GT ११ तक) 
बन्म मास, जन्म-नक्षत्र ४, ९, १४ तिथियाँ, जन्पतारा क्षयतिथि जोर समदर्षों को छोड़कर 
जन्म से १२वें दिन या १६वें दिन त्वे, वें, CA सास या विषम वर्षों में सोम, बुध, गुत, शुक्रवार 
, श्र. घ. पुन. मू. रे. चि. अनु. ह. अश्वि. पु. अभि, सक्षत्रों सँ जब लग्न से अष्टमस्यान Ye 
,४,५,७,९, १० स्थानीं में T ग्रह हों, ३, ६, ११ स्थानों में पाप प्रह हों, तुला; 
घनु या सीने लग्न में बृहस्पति हो तो कर्णछेदन श्रेष्ठ है । इस संस्कार के समय पर करने 
मनुष्य के हानिया (sauf) जेस भयानक रोग की जड़ ही कट जाती है | 


5 
f 
i 


| और लक्ष्मी का प 
श्र. स्वा. रे. पुन. आर्द्रा, चिर 
१०, ११, १२ तिथियों में ( 
तुळा और मकर राशियां AG 

विद्यारस्भ का मुहूते---उत्तरायण में {कुम्भ का qd छोड़कर) रवि, बुध, T" और 
शुक्रवार को २, ३, ५, ६, १०, ११, १२ तिथियों में म. आर्द्रा, पुन. हस्त, चि., स्वा., a T 
ara, अश्विनी, मू. तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रो., पप्य, sme. spp au नक्षत्रों सें, जब लग्न | 
से १, ४, ५, ७, ९, १० स्थान में शुभग्रह हों तो विद्या रम्भ शुभ at 

फारसी अंग्रेजी विद्यारम्भ का Fad, नीम, शनिवार हों, ४1९1१४ तिथि दो, 
ars. में. तीनों पूर्वा. भ. कु. वि. आर्द्रा. उ. षा. शत. नक्षत्र शुभ qi 

सीने पिरोने (gêre) का qaqa. पु. चि. अनु. ध; ये नक्षत्र सूर्य, बुध, चन्द्र 
qo, po ये बार ११२।३।५।६।७१८।१०।११११३।१५ ये तिथियां qud! 


3 


erm की नासिका-छेदन का मुहूत---कणंवेधोवत नक्षत्रों में तथा उत्तरा ३, छत, स्वा. 
तिय्यादिक शुक्लपक्ष में दिन के प्रथम प्रहर के समय नासिका-वेच Spa à à 
p मूहूते--गर्भाधालकाल से या जन्मकाल से विषम अर्थात्‌ aL, पर्वे, oÈ 
जी के मत से प्रथम वर्षे में भी) चैत्र को छोड़कर उत्तरायण A चन्द्र, qu, 
शुक्रवार, लग्न तथा नवांशक में, जन्मराशि था जन्मलग्न से अप्टमलग्न को छोड़ 
११, १३ तिथियाँ में संक्रांति के दिन छोड़कर जब ळग्न से आठवां स्थान 
Ones n स्थानों में पापग्रह हों, ज्ये. भु. रे, खि, स्वा. पुन. श्र. घ. शत. d. 
अभिजित नक्षत्रों में शुम हे । लड़के की माता को पांच मास का गर्म हों तो 
परन्तु ५ वर्ष से अधिक अवस्था को बालक @ लिए fade नहीं dog 
sama में नहीं करना चाहिए । 
--स्यकुलशिष्टाचारानुसार पूर्ववत vau तिथ्यांदि गुभसमय में 
स्थानी में Au कर्णवेच का होना देखा जाता है, सो यथा- 
gu 
Ti के लिए जो तिथियां थोर नक्षत्र शुभ Wen 
र शुभ हैं । वर्जित काल---दानि, रवि, भोमवार, हजामत 
प, x तिथियाँ, संक्रांति का दिन, afr में, बिना 


बञ्चोपबीतसंस्कार का मुहूतं--यज्ञ और उपवीत इन दो शब्दों से यज्ञोपवीत बना 
है, बेवताओं की पुजा, संगति (सम्मेलन या STR) और Riad दान हो उसे यज्ञ कहते हैं । 
उपवीत का अर्थ है पिरी देने बाला अर्थात्‌ देवपूजा, सध्मेळन और दान के साथ quu को 
मिला देनें वाला संस्कृत (TRT) यहं यज्ञोपवीत का अर्थ हुआ । बालक को qw 
चन्द्र शुद्धि देखकर जन्म से वा गर्थे से ( गभाज्जनेर्वा इति पारस्करमन्बादीनां मते विकल्प१) 
ब्राह्मण आठवें qd, क्षत्रिय ११वें, वैश्य १२वें इन quiu यदि न किया जाय तो ब्राह्मण १६ 
तक, क्षत्रिय २२ तक और dur २४ वषे तक संस्कार कर सकते d, उसके बाद सावित्री 
पतित ara संज्ञा वाळे होते हे ١ माघादि पांच midi देवशयनी से पूर्वे ह. अर्थि, पुष्य, 
अभि. ३ उत्तरा, रो. आहले. स्वा, श्र. घ मू. मू. रे. चि. अनु. तीनों पूर्वा, आदी वेघरहित इन 
नक्षत्रों में (क्षत्रिय वेश्यों के लिए que था ग्राह्य सू. बं. बु. ( दूत स्त हो तो TIT त्याज्य) 
क्ष. TOT को, शुक्‍ल २।३।१०।११।१२ तथा GOA I ३।५ तिथियों में शुभ है । किन्तु 
सोपपदा तिथि जैसे आवाढ़ शुक्ल १०, ज्येष्ठ शुक्ल २, पौष शुक्ल ११, OTE १२ को भोर 
संक्रांति दिन को तथा रोगवाण को छोड़कर TAT के पहले शुभ है। शु. 1 चं. और 
wae ६1८ वें स्थान में, चं. शु १२वें स्थान में और १ قوير‎ में पापग्रह अशुभ हे । शुभः हैं 
६।८।१२ स्थानों के सिवाय अन्य स्थानों में पापग्रह ३।६।११ स्थानों में बुष या कळे का FATT 
om में हो तो शुम होता दै । गुर शुक्र के बाल्य, qued अस्त @ समय को छोड़कर उपचयन 


qa है। 


धोनिनाड्या fa STATA Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangdtri.Fund§ छकनक जानने पर ही योनि, नाड़ी, गण आदि मालम 
- हो सकते हे, पञ्चशलाका व राप्तशलाका वेध भी ज्ञात हो सकता 

सप्त | विष है, जिस नक्षत्र का तारा आकाश में देखना है तो उसके समीप कितने 
| तार है उसका रूप कसा E यह भी इस चक्र सं जान सकते हुँ । 


| 1 ~ * 
|| । कितने, पंच 


। | 
!| 1 
मुख नेत्र | संज्ञा स्वरूप तारा, शलाका | शलाका | घटी के 
| | | | 
1 
1 


| साथ भे| में विद | में विद | म. धरु मेलापक SD देखने की रीति " 
दव तियक्‌ मंद क्षिप्रलघु अश्वमुख | ३ | पए फा. | प. फा | ५० ASR TTF WP STOUR STL EC नय र Le 
सनुष्य अधो. मध्य उप्रकूर योनि | ३ | अनु. | म. | २४ RR M a MUR I LUC ve i 
राक्षस अधो. सलो Ren gx | «| Rr | = | 3e नक्षत्र और चरणम क आवश्यकता 61 कन्यां के 
मनुष्य ऊर्ध्वं अंध pfe शकट | ५ | अभि. | अभि. | ४० जव नक्षत्र और 
देव तिर्यक्‌ मंद मृदुमैत्र मूगमुख | ३ उषा. | उषा. | १४ र RW काक 
मनुष्य wed मध्य तीक्ष्णदारु मणि १ | पूषा. [uv | २१ में मिळे उसमें गुणों की संख | 
देव तिर्यक सलो, चरचळ गर rm 2 1९४३७ | गुणावाळी सख्या 
देव ऊध्वं अंध 6 ३. | ज्य. | ज्ये. | २० * 
राक्षस अघो. मंद Kha | अनुः o 33 
| मार्जार अन्त्य राक्षस अधो. मध्य ५| ST. | भ | ३० । 
फा. मूषक मार्जार मध्य मनुष्य अघो. सुलो. २ | afta. | afta. | २० | 
उ.फा. गो arn आदि मनष्य med अंध २| रे. | ¢ १८ | d | 
& महिष अश्व आदि देव तिर्यक्‌ मंद ferre ax ५ | उभा. | उभा २१ | Seer गया व र 
चि. अ्याध्र गौ मध्य राक्षस तिर्यक्‌ मध्य HE मुक्ता १ TT. | पूभा २० घन का चिह्न (+ A 
स्वा. महिष अश्व अन्त्य देव तर्यक्‌ सुलो, चरचल भंगा | १ | at a. १४ aaa लखी E 1 
वि. व्याप्र गो अन्त्य राक्षस अधो. अंध agia तोरण | Y om a. १४ अ अय b. UR, 
अनु. मृग वान मध्य देव तिर्यक्‌ मंद मिश्रसाधा बलिनिभ Y | भ. आइले, | १० CENE يوك و‎ Dg A 
a. मृग स्वान आदि राक्षस तिर्यक्‌ मध्य तीक्ष्णदाए कुंड | ३ पुष्य, | पु. Qu HIRT FE RRR Ls N लि Be हे ud 
पू. श्वान मृग आदि राक्षस अत्रो. सुलो. तीक्ष्णदारु सिहपुच्छ ११ पुन पुन. ug | للك‎ चाहिए कि ३ AUT RS. मिलते हैं और गण 
TM. वानर मेष मध्य मनुष्य ऊध्वं अंध उग्रकूर गजदन्त | २ | आ. आ. २९ | Bec IS Y 
उ.षा. नकुल सर्प अन्त्य मनुष्य sed मंद pfe मंचक | २ सृ. | म्‌. Fn 
गसि. ART qd ० | ० ० मध्य fase त्रिकोण | ३ रो रो. o "nA ine 
ह am सेध अन्त्य देव web सुलो. चरचल वामन | ३|म. |e | १० [क 
- सिंह गज मध्य राक्षस ऊर्ध्वं अंध चरचछ xis | Y आहले. | वि. | १० | भटे {६ गुण से कम 
(हरि आदि राक्षस ऊध्व मंद चरचल 55 १०० | स्वा. | स्वा. | १८ | “वाहेक छए विचार 
"मा. सिह गज आदि मनुष्य अधो. मध्य उग्रकूर मंचक | २ | चित्रा. | चित्रा १६ EPUA हक 
नसा, गौ व्याघ्र मध्य मनुष्य ऊर्ध्वं सुलो. ध्रृवस्थिर यमलाभ | २ | ह्‌. ह. २४ d 
- Nw सिह अन्त्य देव तिर्यक अंध HER7 मृदंग 33 | उफा. | उफा ३० 
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के नक्षत्र से वर का नक्षत्र दसरा हो तो वर का नाझक हे. 


नामाक्षरों फे बर्ग देखने का कोष्ठक । स्वकीय वर्ग से पंचम वर्ग वेरी समझना 
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के जन्मळग्त अथवा | : 


छादि शभ ग्रहों के शुभ स्थान भ हु 
का विचार अत्यादव्यक di 
faa दारयोग्यायायुष्मते वराय दळू 


fatal वर के धुण--कुछ, mU 
gamat थे सात गण जिस वर म उत्तम [मळ उसका 
यर के दोध--दरदंश द्वीपान्तरवासी, अत्यन्त श 
आस्तिक, आजीविका से रहित, अत्यन्त गरीब, अत्यन्त ATT, UU, थर, 


संसार से विरवत, वृद्ध, कन्या से छोटा ऐसे २ दोषों से युक्त वर की कन्या दई 


नाम परस्पर 
ता है, वर 
छे लीचे 


नफा देनी चाहि 


का सही | कम्याका नाम र 
xat दोषांक का अभाव हो या दे लिखा 
हो उसी खाने में ऊपर गूण संख्या भी १८ अत्यधिक मिले उसी के बाई ओर 
कन्या के दोष-- अत्यन्त चीड मस्तक वाली, FAS, SEN, झूठ बोलन जो नक्षत्र लिखा हो उसी अक्षर के अनुसार [AUT शुद्ध नाम रख ळवा चाहिए | | 


| वाळी, रोगग्रस्त, अंगहीन, अतिस्थूल अथवा अतिदुबळ, लम्बी व पतली, क्षगड़ाल FETT कन्या के समय “वरस्य TF में वर:” बोलते हु 
अन्धी तथा बहिरी (बोली) ऐसे दस दोषों में से किसी भी दोष बाली कन्या को सुखार्थी | लाम T7 छते हैं। पेते नाम TFT व्यर्थ है अतः Thee सारिणी आदि 
जैत करे 


z लँ---अधिकमासरहित वै. श्रा. आश्वि, का. 
आरदान--कुड्माई--सगाई से पहले चीचे लिछी बातों का विचार कर लेना | Soh کو‎ ui ui a 1 में br 2 E n ae an 
न्या ll शील, सामद्रिक, तथा ज्योतिष-शास्त्र में कहे gu 1 था GR if 
arma समय निम्न लिखित प्रारम्भ नक्षत्र तळ | तिथियों में तथा णपक्ष की २।३।५ तिथियों में, शुभवाद 
करने वाहि fore (२) म्‌ (३) xe गणना करें । | में वृष. मि. सिंह. कं. qom. मी. ऊम्व हों, लग्न से १।५।७।१० 
ت‎ , qb » | स्थान aera फलानि. बै TR RII d पापग्रह हों तब मंत्रदीक्षा ऊेना 
afd ३ नार्थसिद्धि: | उत्तम Gt 5 
oram لا‎ ३, रो. छ. पू. ३, रिवता अमावस्या को छोड़कर शुभ | मुखे ३ Affe (udi पर, सूर्यचनग्रहण के समय तथा 
चन्द्रबल देखकर शुभ लग्न में पुरोहित अथवा कन्या का आता वर के | कठे ३ मृत्युदायक श्वावणीपढ n मंत्रदीक्षा ot समय मास तथा पञ्चांगणुद्धि 
dn ca केन चे ठे बर के मस्तक पर केशर चन्दनादि | हस्ते ४ हात्रुभीतिः | का विचार नहीं करना चाहिए | 
` तदनन्तर वस्त्र यज्ञोपवीत तथा यथोचित meg से वर को सत्कृ करे हृदि ४ इष्टाप्ति अयुष्छानारण्भ ggi श्वा. आरिवि. का. मागे. मा. 
0 या मीठा, (गुड़,बतासा) देकर यह मन्त्र पढ़ “तस्मिन, उदरे ३ धनहानिः | फा. २।६।७।१०।१३।१५ तिथि, (अथवा या तिथियेंस्प देवस्य 
1 safer पिता y प्रदास्यति ॥” | कट्यां ३ साधतादर्थ:| awî वा) २. सो. गु. शु. अ पुन. पु. उ. ३. ह. 
स्थान में “दाता | चरण ४ साघनाद्धितः। स्वा. वि. अनु. ज्ये. श्व. घ. श. रे. AME ळी वा) TRAN 
अनुकळ होने पर गुरु शुक्र के उदय में शुभ ST से १२वां स्थान शुद्ध होने 
पर (बिष्णुमन्त्रे स्थिरे चरे दुर्गायाः REAR लग्ने) प्रारम्थ करता श्रेष्ठ दै 


2 3 
مہ مهرب .+ ५१ प.‏ کہ اس نص a‏ ——— 


oir Ra‏ رلب صخ بام तर Mns E: iiid mr‏ اتن 
1 حر يفاو दि‏ | 


ES 


Us लग्त-गण्डान्त-कके सिंह वृश्चिक "T मीन और मेष के अन्त एवं आदि की आधी 
[| घड़ी Set गण्डान्त होता है । वह भो जन्म मे भयप्रद होता है | 
| E अथ बिवाहमास:-विवाह गृडौ-मीनाकेञ्च विना प्रोक्तम्‌त्तरायणमृत्तरम्‌ । त्याज्यो 
Sel TI मध्यमा: स्युः करग्रहे ॥ वर्षासु whet न केचित्‌ केचिद्‌ वदन्तीत्यपरो 
| | विज्ञषः । तस्मात्सदाचार इह प्रमाणं देशे यथा यत्र WWW तत्र di १॥ केशवेन यदि नोररीक्ृतं 
| भावणादिपु च पाणिपीडनम्‌ । तेन चोक्तमपरष्दाहूतं तह्विकल्प इति मन्पते मया ॥२॥ 
ES अथ जन्ससासादिषु तिषध:-सवसे बड़े (जेठे) लड़के अथवा सबसे बड़ी लड़की 
E के जन्म मास, जन्म नक्षत्र अथवा जन्म तिथि 8 विवाह करना शुभ नहीं है | 
J و‎ गर्भोतपन्न को दोष नहीं । अत्यावश्यके परिहार:-जात दिनं दूषयते वसिष्ठः 
पञ्च गर्येस्त्रिदिन तथात्रिः । तज्जन्मपक्षं किल भागुरिश्च ब्रते विवाह गमने at च ॥ 
यदि दो कार्यों की आवश्यकता हो तो-एक घर में दो शुभ काम करना मना है 
परन्तु अति आवश्यकता में ९ दिन का अन्तर देकर दो घरों में अलग २ मण्डप गाड़कर 
वर और जो पुरोहित पहला कायं करा चुका है, उसी से दूसरा कार्य न करावे, दूसरे 
आचार्य से कराव । इसी प्रकार जिस गृह में पहला कार्य हुआ हो तो दूसरे काय में 
दूसरे घर में मंडप गाड़ कर कायं को करो। 
अथ ज्येष्ठ विचार-ज्येष्ठ पुत्र व कन्या का ज्येष्ठ मास में विवाह करना अशुभ 
है 1 अत्यावश्यकता में कृ त्तिकासूर्यं को छोड़ कर दानादिपुर्वक कर्‌ | 
षट्झास के भीतर दो विवाह आदि का निर्णय-दो सगी बहनों का विवाह एक 
भ l 
qq 


बहना 

साथ या छः मास के अन्दर करे तो निस्सन्देहर ३ वर्ष के अन्दर अशुभ फल 
विवाह के पीछे पट्‌ सास तक कन्या का विवाह न करे और कन्या व पुत्र के 
तक यज्ञोपवीत न करे अर्थात्‌ पहले करले और मंगल कार्य के पीछे 
श्रद्धातिकतपंण भी न करे और मुण्डन भी विवाह जनेऊ के पीछे 
पर फिर भले ही शुभ कार्य करले । वहां छः मास का विचार नहीं है। 

विवाहादि शुभ कार्यो में मरणाशौच-साहे चिट्ठी (कुंकुमपत्रिका) आने पर 
विवाह दिन निश्चय हो जाने पर किसी की मृत्यु हो जावे तो माता के मरणसे ६ मास, पिता 
के मरण से १ साल, स्त्री के मरण से ३ मास, भाई व पुत्र के मरण से १॥ मास, कुलवालों 
के मरण से २२॥ दिन तक कोई शुभ कार्य न करे ट में ३० दिन के वाद शान्ति 
करके अथवा विशेष جارج‎ और गोदान = रे 


अमंगल अर्थात्‌ 
| वर्ष पलटने 


विवाह के शुद्ध wed अन्यत्र दिये 
दिन वर की राशि मे सूर्य चन्द्र देखि 
को त्रिबलशुद्धि कहते È | यह fuae 
विवाह-दिन उत्तम हैं । यदि रवि, गुरु 
विवाह नहीं बनेगा ऐसा कहना । इसी 
e) शुद्धि प्रथम देखे । “झपचापकुलछी 
| दद्याद्विवाहोपनयनादिषू u د‎ 


यदि wi नेष्ठ हों तो 


के उपनयन में भी त्रिबळ (To Fo 
जीवोप्यशुभगोचरः । अतिशोमनतां 


> 
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(बृ०) । तुलाराशो अपुज्यरविः-धर्गधीबनगतो दिवाकरस्तौलिराशिजनितस्थ शोभतः ! 
आवश्यके पुज्यरविपरिहारः गार्ग्याङ्गिरोवत्सवशिप्ड्गौतमपराशराद्या मुनयो वदन्ति 1 
देतीयपञ्चांकगतो दिवाकरस्त्रयोदशाहात्परतः शुभावहा: ॥ (o Wo To) | 


— 
= 


कन्यादरयोः तेलादिलापने (an) 
ववाह दो त्रिबल्शोधनम्‌ दिनसंल्या 
राशि १।२।३।४।५।६।७।८।९।१०।११।१२ | 


११ 
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i 1 ele | 
द ला. ७।५।९।९।५।७।७।९।५।९।५ 


पुज्यगुएः-- १०।६।३।१ धः. मी. कर्कं 
श्रेष्ठः ९।५।११।२।७ राशि में | 


अथ विवाहे तिथिवारनक्षत्राणि 


58 “212122 हो तो acs 

ah ठ ०३०९।१०।११ ९) गुर भी | रो. मृ. उत्तरा ३ भ. ह. स्वा. अमु. मू. रे. 
पुज्यरावः=-१।२।५।७।९ श्रेष्ठ है | एतद्वेवरहितेषु TASTE अमाक्षयरहित- 
नेष्ठरविः--४।८।१२ | तिथिपु कात्यायनमते अश्वि. चि. श्र. धति- 
नेप्ठचन्द्रः--४।८ पुञ्यचन्द्रः-१२ | प्ठास्त्रपि शुभम्‌ ॥ 


` 
श्रप्ठ चन्द्रः? 513101९॥५।० 

श्रेष्ठचन्द्र--१।२।३।५।६।७।९।१०।११ 
A M—— 


अय د‎ हृतः X 
से पहले ६।६।९ इन दिनों को छोड़कर विवाह के नक्षत्रों में चन्द्रशुद्धि वाली सौभाग्यवती 
स्त्री के प्रथमोद्योग से हल्दी हाथ, दळना पीसना, कूटना, मंगलकलशादि स्थापन करना, | 
घर लीपना, आंगन सफाई, भूषण TET, वस्त्र सिलाना, वेदी रचना, चन्दोया वाँबना, 


गणेशादि पुजन और नान्दीश्राद्ध मंगल स्वानादि सर्वे काये का आरम्भ करना शुभ होता है। 


-वर कन्या की चन्द्रशुद्धि विचार कर विवाहदिन 


विवाहनुहते में दस दोषों का विचार 
gd में लत्ता, पात 


3 


शनि राह ग्रहा 
८ e लग्तनक्षत्र 
दक्षिण वाम दिशा 
येहानिः कुलक्षयः सरणं फलम्‌ 


की लळतादोषयुक्त साहा हुआ । इसी 


— 


HETI अन 
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२ पातबोदन्ञानाय चक्रम्‌ 


शो. मू. म. उफा. ह. स्वा. अम्‌. स्‌. उपा. उभा. रे. वि | e वर्षात, FTE 
¬ व्यतिपाद, गंड ओर | 
EEUU wg uus से s 24 | शूल योगों का अन्त 
पत्तं आ म्‌ ला मु भ आ ज्य छन E 9 = जिस नक्षत्र में हो 
न्य ह w sw wow D| वह पात से दूषित 
Rer و‎ पुष्य पू-मा पूभा पुष्य पूमा Se वि उ.फाम & | होता हे । इन मक्षत्रों 
लिस ह eet E पूवा तू a TW 2| में विवाह करने से 
हह द इया स रे पूफा उमा उता भू छा. “| पात दोष होता है) 
इ युति--जिस नक्षत्र का विवाह हो उसी नक्षत्र में यदि कोई ग्रह हो तो उस ग्रह 
की यति का दोष समझा जाता हैं । उच्च मित्र वा स्वक्षेत्री हो ^3 तौ युति दोष नहीं 
| होता किन्तु श्रेष्ठ स. मं. शु. श. रा. के. की युति दारिद्र्य मत्य आदि भयप्रद मानी 
| शई है । शुक्र की विशेष करक बजित हुँ । 


0 o ह 
४ TETA 


MRS 
lE Elegi 

- (y E | | E | is E 
कपर ळे नक्षत्र का विवाह हो और A 
| | dm के नक्षत्र पर ग्रह हो तो वेच दोष सूर्य क्ष नक्षत्र से पवे, oF, ८वें, tow, 
होता है । ag सर्वत्र अवद्य ही त्याग करना १४वें, १५वें, १८वें, १९वें, २१वें, BR, 
चाहिए । २३वें, २४वें और २५वें नक्षत्र पर चन्द्रमा 

ण RATA हो वो उपग्रह दोष होता है | 
i ९ स्थल क्रांतिसाम्यबोषजकक 


७ एकागलबांव 
व्याधात, यण्ड, व्यतिपात, विष्कष्छ 
शूळ, quía, वक्त्र, परिघ, अतिगण्ड d 
योग हों और सूर्य के नक्षत्र से विवाह का 
नक्षत्र अभिजित सहित FRR से विषम 
हो तो एकार्गल दोष होता है । 
८ उपग्रह 


क० | Bo | qo 


Ho afo rito | Ho 


सीचे और ऊपर की राशि पर qu एवं 
चन्द्रमा हों. तो स्थल क्रांतिसाम्य दोष 
होता है यह सर्वत्र वर्जित है। जेसे मेष 
ig सूर्य, सिह के चंद्रमा में बा fug के 
सूर्य, मेव के चन्द्रमा में! सुक्ष्म क्रान्तिसाम्य 
का निर्णय महापा गणितसे करना चाहिए। 


E74 ET 


——— 


॥ 
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बाण शः FECE M 
क यादयः 


८।१७।२६ 

12912019 गे 

1 २ र्‌ Bi q सेव 

ATE | १५२४ यात्रायाँ 

यु १।१०।१९।२८ विवाहे 
XT TT 


नृप डा 


Y 
प्रान्त )। ETE च काइमीरे qd wd 


ga (कुरुक्षेत्र बांगर) -जांगले (फिरोजपुर भटिण्डा 
कूलिंगवंगेषु (TTI 


3 
वर्जयेत्‌ ॥ उपग्रहर्क कुषवाह्मिकेषु (आगरा प्रान्त अवघस्थान) 
पुरी बंगाल अयोध्या) च प भम्‌ । सौराष्ट्र (काठियावाइ) झाल्वे (उज्जैन परान्ते) 
q cuni त्यजेद्‌ fad किल सर्वदेशे ॥ RAT भवेद्‌ थोडे (बंगाले) जासित्रस्ब 
च यामने (मथरादि sper) । मासदग्धाइच तिथयो मध्यदेशे FART: ॥ 


विज्ञेषषरिहार--बि्ता गते पातविचित्रदेशे मंत्रे मघा मालवके निषिद्धा।। 
पौष्यशतिव्योत्त रदेशजातः TIX वर्ज्येश्‍च मुजंगपातः ॥। 
 अतिपरिहारः --स्वक्षेत्रग चगो वा मित्रकेत्रतों arqo युतिदोषाय च 
गवेददम्पत्यो: थेवसे तदा ॥ अत्यावश्पके वे घपरिहार:---पादमेव HETTA कृत्स्नता 
(नारद: अतोजत्यपादमादिगो डितीयकस्तृतीयकभ्‌ । तृतीयको fad चतुर्थगस्जु 
चादिमम्‌ ॥ Fafa FTI च चान्यपादमादरात्‌ (बशिष्डः) ॥ अथ पापग्रहुण भुक्त 


—wad भोग्यं तथाक्रान्त विद्धं पापग्रहेण TI ST 
घस्यापवाद:---त्हक्षाणि 'कूरविद्धानि कूरयूक्तादिकालि 
प्रचक्षते ॥ जामित्रपरिहार:-- (व्यवहार- 
समुच्चये) --स्वोज्चे aa wad मित्रवर्गे । g जामित्रकुद्दोष करोति 
विपुल waq gif fà- एकागेलोपप्रहपाउलचाजानित्रकर्त्युदयास्तदोषा। i 
arf चन्द्राकेबलोपएन्षा छग्ने प्रथार्काम्युदये तु 
विवाहे fT 


भोग्यक्रान्तनक्षत्रस्य शुभेषु व्यागः 


र aida muero 


। २ |३ ४ rum ८ [९] ३० (११ | १२ | भावेषु 
ताड द सवच 4 | EU 

o | o शि. | | AOE त्याज्या 
T | "sped cw. WE a c ee E vee | 

q giri temen) «| |च Rawe | um 


—————— 


क प स व्वा "UP शनिः GorheregdHioiteed bynSarayu Tryst Foundation, 
रिपो quet od: qunm mi तके (अस्वेळ्जगुरुसमौ) n 
s WM विवाहे त शुभपदः RRR पुत्रपीचादिवृद्धिदः u 
| Ser लभ्ये त्वष्टमो राशिरेव @) पदा cape सोऽपि दम्पत्योनिधनधदः n 


८ णी मनका ER Dee Ee. 
i ل‎ सलि I Tas aia फळं विकते । । मार्ग. माझ, फाल्युन 
से तमय सूय गोछक समान दृष्टिगोचर होने पर 4. बै. में गोओं की IN से आकाश 
आच्छादित होने पर गाढ में सूर्य आधा अस्त होते पर था, या. अदिव, का, में 
प्र ET ह 


As ii 
यौडमालूवयोरेव त्यागः, बादरायणः---मासशून्याद्वयास्ारा राशयो 
गौडमालवयोस्त्याज्यास्वस्पदेशे न यहिताः ॥ 


वकक लस्तस्य पृथ्टाग्रगयोश्च साध्वोः ता करी स्थाद्जवकात्योः । वार 
बकचारो त edd चति Rene ॥ ud केसे सखस्यापि R 
अवल्लन्नदोषाणां परिहार:--पापो कहेरीकारकौ रिपगहनीचास्तगो CSET 
सितेऽरिनीचगृहगे तत्वष्ठदोषोषपि न! موحد‎ रिपुचीचये नहि RE Reed 
EIS नीचनवांशक शशिनि रिःफाष्टारिदोषोःपि 7 1 


1 i 
Sarat, वारे योगे 


CID ب‎ छा क? 1 
V STA fü 


giaa (रीत) berg शुभाशुयज्ञा | 
दोषापवाडा: ज्योतिनिअन्थे--दोषार्च FET. तन्ति पग स्वल्पाः कलो युगे। तथापि fa 
नश्यन्ति FRET सह ॥। अपवादान्तरस्‌ ! उक्तानुक्तारच ये दोषास्ताबिहन्ति ववा a | 
गुरु: । FE: सितो वापि mgA यथा li मुहरतैलस्नपड्वर्गकुनवांश- | | | 
Weiser: ये दोषास्तातिहन्त्येव यर्वकादशग: atu ae TUPI 
Sede: । ते सर्वे नाशमायान्ति केच्रसंस्थे शुभग्रहे ॥ छग्ताधिपों यदा केन्दलग्ना- 
देकादशालये | HIE रिप्ट्सेकोपि विल्यं नयेत्‌ ॥ बलवान्‌ केन्द्रगः सौम्यो sha अन्यञ्छ--सुर्यंभात्‌ ४।११।१८।२५ संख्यकसाभिजिद 
i छक्षमंगिरा: 1 स्मरण रहे कि पूर्वोकत अपवाद | तिथिमासथेष्रभगुगुर्वेस्तादि 
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vig पुनविंवाहे uen 
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अहण करना । 


A 


दिनों 


मास तक विषम दिनों में एक 
JG भो स्थिर zs g. 
वष म भा स्थिर लग्न में aa: 


०७ © A An جم‎ X ضع‎ 2 vo 


ويم 2100 


TET] پت‎ farsa 


अ E 0 


aî Waser fats । लदा यै सळ । 
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rust Foun n 


"uf केळ में g अशि 
रे. चि. और बनुरावा नद 
विशेषः 
योयो न dn 
शुक्रस्य स 
होती है। अथवा 5 
मे, मिथुन, तुळा, कुंभ में ह 
का वास माना जाता हे । 
वन्घ्या हो, छोटे बाळक को TT 
qu न पावे। यदि एसे 
दुःख से यात्रा करती पड़े एवं विवाहसम्बन्धी याच 
जाना Te तो सम्मुख या दक्षिण शुक्र का दोण न 
के चन्द्रमा मे झी जावे तो दोघ नहीं क्योंकि तब तेक qu a 
विश्लेष:--सिंहस्थे वा गुरी शुक्रे 247358713531 | 
afafa أ[‎ UE 
पात्रेञ्चवा पून; । छझदरूपुष्पांबरयुते इवेततण 
फुलान्वितम्‌ | महाइवेतगवा uad सासगाय निवद 
प्रथमस्त्रीसंगलमुहुत--रजोददानानन्तर १६ रात्रि पर्यन्त ४ uf 
gaaf में, (पञ्चदशवर्खोपरि vedas) रो. मू. पुष्य m. चि. अनु. घ. उर 
faai अमावस रहित तिथि में, शुभवार, रात्रि के प्रथम पहर को छोड़कर शुभ समय में नि 
| छो प्रसन्न कर प्रथम दिन स्त्री संगम करे । मनुष्य का स्त्री के प्रति कतंव्य--स्त्री का 
agaa या तिरस्कार न करे भादर-सत्कार करे । विशेष एप्त बात न कहे | और विसेपा- 
चिकार भी न दे, बयोंकि स्त्री जाति पुरुष समान कोटि में नहीँ आ सकती । अपवाद 
| भें एक दो हो सकती हें HAA शरीर रचना भी कोई वस्तु है, उसे समझना चाहिए | 
उनका दिल और दिमाग तया ओज प्रकृति ने पुरुष ये न्यून बनाया है । पणुळो में भी घोड़े 
| हाथी सांड भेस आदि अपनी स्त्री पर पूर्ण प्रभुत्व रखते ? | 
AAT धाककर्ममुहुर्त:--द्विरागमनोत्तरं मू. उत्तरा, पृष्य, छू. SU. श्र. घ, प्य, रो. 
لح دك‎ शुभाबलरे ( रविभौमवर्जित ), रिविताक्षणरहिततिथों, २।५।८।११ 
र सप्तमभावे च बळार्दिले सति पावकर्म qu i 
घनि. रे 


aqa qa अपना ا‎ ह भल —2. चि. स्वा. अन्‌. धरि 
pae Iu ee नेतनवस्त्रसौडर्णरत्नरजत 


ARATE गणना ८ अशु RAHI ४ qua vagal 
गुर्णुक्रोदय से शुभ | 


rT समपितल Peai बिजय" 


qa. श्र. घ. श. उत्तरा ३. रो. एपु 
पृष्करयोगे वा भूषणं कार्यम्‌ ॥ 


cfa दिशा भें सूर्य उदय हो, वह दि 


al al उत्तर 0 


Gata ay 2 
ATT ay जावे 


शमा दापात्सव PEAT: प्रवयाः 
शान्त: राजते appo सोवर्णे कांस्य- 
रिते ॥ निधाय राजतं 


omain. ase SLi) Najafgarh Delhi Collection 


ein! and eGang 


गृहात्पितृगृहागमनमुह॒र्त: 
am सत्तिथौ शु 


a 
वं. बु. शु. 


P घोड़े पर चढ़ने का भे. ARÎ आपले. म. पृ. ३, ज्ये. म. इन नक्षत्रों को 
छोड़कर शेष नक्षत्रों में रविवार को शभ dg P 
وده‎ नक्षत्र से दुकान खोलने के दिन तक pau गिनकर wa से शुभाशुभ 


Toa يعي اج‎ SES 
स्वान] आसन | आंग्न | 
फळ wem |वित्रयनाश | adara | 


REK. 


DES | सन्मुख | वायव्य | इशान 
स॒ ex | चोर भय | uda 


q. पुष्य. अनु, र 
T. वारेषु शुभ: । लग्नस्य, १०1१६ qa भाव वा 


| मध्य 
| | शभप्रद 


मुख | 


सेवाक्रस (नौकरी jag 


अ 


td zur सत्यां शुभ: । 

व्यवहार (बही) TRE. रो. मू. पुन. पु. उत्तरा ३ 
श्व. रे. एषु भेषु रिबतामारहिततिश्षो, सू. चं. बु. वु. श, वारेषु शुभयुते शुभे लग्न 
च AE रहिते पाप 


दापीरि 


RABIN: दाथ: स्यात्‌ ii 
: fa. sq. वि. पुष्य. श्र, घ. श 
, ९५८ शुद्धिरहिते द्रव्यप्रवोगः Sub जत्रावसदै 


aka. uq 
Sth शुभ- 


i लिए ulmo काछ--मंगरूवाद संक्रान्ति दिन, aaa, د‎ 
रविवार को ऋण ले तो कभी मुवत न हो । मंगलवार को ऋण चुकांना अच्छा 2 ١ बुघ 
वार को धन नहीं देना चाहिए । हृ. रो, आरद, इले, उ. ३, वि. ज्य. मू, नक्षत्रों Û wm 
व्यतिपात और अमावत में गया धन फिर मिलता नहीं प्रा अगडे आदि पर उत रू होना 
पड्ता हैं 
इंट के भद्ठा---में आय देने या Ûr बताने में मंगल और AT वार शुभ माने 
जाते हैं ! 
UU 
आहले. रे. ay. भे i 
aq खरीदने 
गया । 
we बेचने के घक्षत्र--पूं, फा. पु. षा. पू. सा. वि. कु, पले, म थे ७ नक्षत्र और 
गुरुवार, Weare श्रेष्ठ माने गये Û | 
dedua के नक्षत्रों में खरीदना और खरीदने के नक्षत्रं में बेचने बालों को ९५फीसदी 
नुकसान रहेगा। इसमें संशय नहीं। सट्ठे में भी प्रथम बार व्यापार करने वाळे व्यापारी 


OAM YA TF. मा. अनु श्र. हू. म. स्वा. उत्तरा.३, 
iat जुनदिन उलमशकुनं FAR RAAT कार्यम्‌ । 
नक्षत्रे. धत, sug. स्वा. a. चि.,वारों में बुध, रवि श्रेष्ठ माचा 


T 


YO MUERTE TE 


। mise (adi) का झूहसं--४।९।१४ तिथि हो, स. श. वार हा. छ. आहा. घ, छ 
,ذم‎ स. ज्ये. स्‌. वि. पूर्वा ३. नक्षत्र हो, war होवे तो अत्युत्तम हे । 


गृहादि निर्माण मं आथ विचार 
TINT वासकतु चक्षत्र 


qag गणना कार्या 
स्थाननशत्रफरूम्‌ 


गृह्स्वासी के हस्तादि छम्बाई चौड़ाई को परस्पर गणा 
कर आठ का भाग देवे, जो शेष रहे वह क्रम से ध्वजादि आय 
होते हे । १ ध्वजा, २ घूम्‌, ३ सिह, Y स्वान, ५ वृषभ 


तके ७ | धनळाभः | ६गर्देभ, ७ हस्ति, ८ (०) । इनमें एकादि विषम संख्या की 
s हातिःनेःस्वम्‌ | आय शुभ और दो आदि सम संख्या को अशुभ जानना ! गृह 

S ७ ` सुखलाभः | की भूमि को अन्दर से मापना चाहिए और देवस्थान की भूमि 
षार | ७ | पयटनम्‌ को बाहर से सापना चाहिए! ३२ हाथ लम्बे TIS घर में 


[eat विचार 7 नहीं है और न चार द्वार वाले घर में ही । 
| | घ्वजाय, क्षत्रिय को सिहाय, वेश्य को गजाय और शूद्र को वृषभाय विशेष 
| अन्य आय चीच जाति के लिए शभ हे । 


घर का नक्षत्र और व्यय ज्ञान 


घर के क्षेत्रफल (हस्तादि लम्बाई चौड़ाई के गुणन) को आठ से गुणाकर २७ का 
साग दे । जो अंक शेष रहे तदनुसार अर्विन्यादि गृह का नक्षत्र जाने । इस नक्षत्र को ८ से 
| साय दवे । क्षेषांक तुल्य व्यय जाने । आय से व्यय कम हो तो शु अन्यथा अशुभ d 


वास्तु भूमि का शुभाशुभ जानना 


ब्राहमण को 
शुभ द्वोती हूँ। 


नई बस्ती में गृहादि बनाना हो तो भूमिपूजनपूर्वक शाम को एक हाथ चौडा एक हाय 
छम्ब एक हाथ गहरा गड्ढा बनाकर उसको जल से भर देवें। प्रातःकाळ उसको देखें यदि 


Te हो ठो शुभ, निल मध्यम, निर्जल फटा हुआ हो तो अशुभ है ! 


मकान बनाने के लिये पृथ्वी की शभाशभपरीक्षा 


सका की नींव को इतना गहरा खोदे कि जल दीखने लगे अथवा दसरी मिट्टी जब 
तक निकले अथवा साढ़े तीन हाथ गहरी खोदे अर्थात भनुष्य के बराबर खोदे । 
खोदत समय जो जमीन में पत्थर निकले तो घन आयु की वृद्धि हो मौर जो गुठली 
a घन नाश हो और जो हाड़ राख बाळ निकले तो मकान बनाने वाले को व्यादि 
शेडा हो | 


शहारम्भनुहुत---व a 
SS कहे हें, भाद्रपद और कातिक 
| कृष्णपक्ष को प्रतिपदा इन तिथियों 


था. ER और सौर महीने गहारम्भ में 
५।६।७।१०।११।१२।१३।१५ और 
श. वारों में. रो. मृ. चित्रा ह. स्वा. अनु, 
२॥३।५१६1८।११।१२ GAIA पञ्चबाण ओर 
रहित दिनों सें लग्न mem त्रिकोण स्वानो में शुभग्रह ओर ३।६।११ वें स्थान 

स्याल होले पर تود سدور‎ आस होता दै । Sas लूणमय 


GAY M ie-P 


में, चं. व्‌ 
॥ SUT ३.४. श. रे. वेधरहित नक्षत्रों में 


Jn 


IB DOM EN 5-5 तसी माझम am कि ऋषियों चाड Eady RN Oncor एक्षिषि हठले Funding 


r 
2 


00 م‎ उ. ४ शो. म. मावले. प.पा. इनमें 
सूर्यतक्षत्र से गृहारम्भः n oa à त MUS bc A z ax हलत i 
DUE Pm g हो तो पुत्र और सम्पत्तिदायक होता है । रो. ह 
सहित गणना वर) अ. उफा. चि, इनमें से जिस पर बध हो उस नक्षत्र में बुध" 

बार को EN हो तो सुख भौर पत्र होते हे faa 
स्थानानि न. फलानि चि. घ. दा. आर्द्रा इनमें से जिसपर शुक्र हो उस नक्षत्र |— 
शीषं ३ अग्निदाह AX शुक्रवार को गृहारम्भ हो तो घनघान्यदायक होता 8 
अ. पादे ४ शून्ममसत भसित्रसृप्ठञ्चानम्‌---संक्राति मिति दिन पांचवे | 
पृ. पादे ४ स्थिरता सप्तम नवम जोय । दस इक्कीस २४ में qa दिन पृथ्बी |” 
पृष्ठे ३ लक्ष्मीप्राप्ति। सोय । तत्रात्यावकयक क्रमात्‌ ५।११।७।६।२।१० एता घटिका 
द. कुक्षो Y लाभः शुभम्‌ | भूमिकमंण्यवव्यं वर्जनीयाः । अन्यच्च सूर्य के नक्षत्र से 
पुच्छे ३ स्वामिनाशा | ५।७।९।१२।१५।२६ इतनी संख्या के नक्षत्रों में पथ्वी 
वामकुक्षौ ४ निर्घनता शयन के कारण मकान की नींव, तड़ाग, वापी, menfa 
मुखे ३ पीड़ा असत्‌ | का खोदला उत्तम नहीं होता । 

गृहमध्ये कूपविचारः 

मध्य $, आ. द्‌. वै. प. ड. वा. 


१. : A : 
अथंहानिः fe: gufa: पुत्रनाशः WHAT: गृहेशनाशः संपत्‌ सुखम्‌ MTF 


नक्षत्रवारो तिथिसंप्रयुकतोवेदाहृत तद्धणकेन कार्यम्‌ एकावशिष्टे च जलं हि नागे areal 
च dq सलिलं च स्वे त्रिशुन्यशेषभुवि संस्थितं च भूसस्थितं सुष्ठु वदन्ति विज्ञा: 


अथ चुल्लिचक्रतिचारः 
सूर्य के नक्षत्र से ४ नक्षत्र पीठ के सुखप्रद Y मस्तक के मत्यप्रद | 
सुन्दर-सुख भोगदायक। ५ गर्भ के नाशक | २ भज के भोगदायक | 
यह चुल्लिचक्र गर्याचायँ ने कहा है, पण्डितजन विचार करें | 
चुल्हा तंदूर बनावे तया इन्ही शुभ नक्षत्रों में प्रथम अग्नि जलावे | 
नतबगहप्रवश 


माघ-फाल्गुन-वेशाख-ज्येष्ठमासेषु शोभन 
क्रातिकमासयो: ॥ (यहां चान्द्रमास लेना) 
में रिक्तामारहित तिथियो में चं, व. श. इन 
३।६।९।१२ में भी, लग्न से १ 
३।६।११ में क्र हों, १ 
या जन्म TRI स ८ वा रांश लग्न i^ 
शुद्धि हो तो आगे गौ कन्या जलपूर्ण पुष्पमाला 
साथ दम्पति को गृहप्रवेश शुभ है 
WAG का विशेष महुल---पुरानं अर्थात्‌ जाण या qur कुटार xum) 3117-37 


८बाहू के 
२ चरण के नाशक । 
उपरोक्त शूभ नक्षत्रों में 


gd 


प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयः सौम्य (मार्ग) 
रो इन नक्षत्रों 


२।५।८।११ ci 


अन खि रे 


——— नानक 


gm ¦ 


| मि. क. 


घू.षा. रे. पृष्य. मु. नक्षत्र हो वा 
यागरु gl qp १० 4 स्थान 


amai d 


कर्क तला 


चन्द्रमा मकर के उत्तरार्ध, भीन या कक H हो 
न में हो और पापग्रह निर्बल हों तो शुभ d! यदि 


२।१०।४।११।१२ GT होता अत्युत्तम हुँ 


6. RESUS 


"Delhi and 
{ 


घनु मकर | ति 


| 3 | à e 
देवालया- | मी. मेष | | देहल गृहेशनाशः 
uera | = सिंह | वद्चिक कुम्भ i a UN CM 3 
eu aw | पट,» | मध्ये ४ सौख्यम्‌ 
Pe = सि. कं. वरचि, ध. | कुम्भ सीन वृष मियुन | चन्रमिदं दिलोवय सुचिया ; 
d ७ deste 
We । मकर | मेष | कन्या | am विधेय शुभम्‌ d तकार ; 
aa: Se | २।५।८। ११) षु 
—— - ae = सेन्दुभिः पाप: Gate देवप्रतिष्ठा काय 
| ज़. क. | मे. वृष | ककं सिंह तुला लिन AÀ कुम्भचक्रम्‌ Henr प i वप्रातष्ठा बे 
जलाशया- | मि. कुं. | S ewe os देवताविशेषेण रूब्बन्‌ू--सिंहे सूर्यो शिवो ve 5 g 
wa सूर्यः | मी. | "T 3 _______ Mum amama: स्थिरेऽखिछाः U यस्य देवस्य यत्तिथिवारनक्षतरादिकं तद्दिने यदि 
—— E & तस्य प्रतिष्ठा मृहुर्तो भवेत्तदा अत्यत्तम: ।! 
ع‎ । आस्मेय्यां | ادرو‎ AT, चत्या । छुभ अशुभ शुभ n श्रीरामायणादि कथा प्रारम्भ करने का AT Il 
| À a ES —— يم حصي جح محا ت ممه‎ + गुरु क नक्षत्र सं दिननक्षत्र १६ तक अर्थलाभ सिद्धि २४ तक मत्य 
कप तालाब और बावडी खुदवाने का भुहते- अनु, g तीना. उ. रा व. श. म. | राजभय, २७ तक भोक्षप्रद होता शुभवार तिथ्यादि विचारपूर्वक देवप्रीत्यथे 
1 


oa में बुध 


शुक्लपक्ष में और पित व प्रेतशान्त्यर्थ छुष्णपक्ष भें 
aman acio He Ho म्‌. ato Xo go Fo स्वा० उत्तरा ३. पुन, पु 
1० अदिव० एप भेष aisha «feu बलिदानपरस्सरं वास्त्वचेंनं कार्यम्‌ । 


a — उ Itc Er टी अग्नि का वास किस लोक में हे--जिस दित ठवन करना हो उस दिन तिथि और are 
सूर्यमातडागच क्रम्‌ 

सूयनक्षत्रात्कूपवानलच क्रम्‌ OATS | ङी संख्या जोडकर एक और जोड़ना पुनः ४ का भाग देना यदि पूरा भाग लग जाय (० शेष रहे) 
| | qd ai अथवा तीन शेष रहे तब अग्नि का am पृथ्वी पर सुखकारक होता d, शेष 
बं २ 8 3 S HRs : LEE M mS 

qda | आगे. हे E S EAE जलाधिवय १ बचने पर आकाश में प्राण m —Á— 

| जलनाश प्र x CEED 

| खण्डितजल सुजल द्‌ शोक हानिकारक, d २ बचने पर ATG तिज्ञानाय चक्रम्‌ 


पाताल में धनहानि करता है | ( सूयं नक्षत्र से दिल नक्षत्र लक गिनना ) 


3 द्‌. २ क कक, 
| उत्तर ३ man दक्षिण हे is अला तिथि की गणना शुक्ल प्रति. | qo qo qo ao sto Ho qo Wo केऽ ग्रहाः 
| उत्तम जळ तया दी ध्रजल निर्जल हु पदा से, बार गणना रविवार is Av ا‎ MR 
سپ ی سے س‎ 7 TEX मे करती | इसके बाद शावलिक त er. اليك‎ S 
पश्चिम ३ CTR TR LR चक्र जरूर देखिए । नेष्ट श्रेष्ठ श्रेष्ठ नेष्ट श्रेष्ठ नेष्ट श्रेष्ठ नेष्ट नेष्ट wed 
1 अमतजल v sms ——— MEI MEM A 


E वबिज्ेषः--यात्राविवाहनरतगोचरेबु चौळोपनांताद्यखिलत्रतेषु । दुर्गाविधानेषु Wd 
प्रस्तो रैवाग्निचक्रं परिचिन्तनीयम्‌ U HETE भ्रस्तेन्द्र्कास्तराहुणा । नित्यत॑मित्तिके 
कार्ये अग्निचक्रं न दर्शयेत्‌ ॥ दिग्दाहेप्यथवा घोरग्रहास्ते भूमिकम्पणे । केतूनामुदये शान्ती 
ذو‎ यत्नेन चिन्तयेत्‌ ॥ लक्षकोटिहवने मखेञखिछे चातिष्दकरणे महाविधी । देवखातभवले 
: ॥ दुर्गभंगे गृहे वाऽपि विवादे Tuê | mani 


झवशिष्टानि ६ नक्षत्राणि a ae संज्ञकानि सन्ति 
वारिवाहे वारिहानिः । गणनाक्रम--- 


जार आग्नेय go do qo alo Jo ई० मध्ये 
a :d हि 


सुराल 
नुपक्रोधे चक्रं तत्र निरीक्षयेत्‌ ॥ 
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| त्क KORR कप पा जे | सान्ति विद 


zu) wr लिकिपेताम मली NEL UU मृ. C चि अनु gaa से ट्व पुष्य, अखि. | 
لمانا‎ प्रतिमा ततः | कुण्डे निधाय प्रतिमा त्वा निकष | किर योगूक | मृ. विः तहांत्रों मे रिक्तामारहित शुभ तिथियों में और चं. व. व. शुक्रवार हों, शकलपक् 
Ld धाय सम्पूज्य तन होमो विषीयते y में vi ११११२ लगन में शभ है " ७६ 37. ६ * Rh, f 2 
अच घ्हणी-घनी विचार; n 


i i तृणकाष्ठादियाग्रह निषेब:--तण काष्ठ का सञ्चय और 
ime TTT कृत्वा परवगेण योजयेत्‌ । موقي‎ m3. | पंग बूनवाना आदि कम कुम्भ, मी; 5 
Ti योउधिकः स ऋणी भवेत्‌ ॥ : Y 1 bs 


EB मीन के चन्द्रमा में नहीं करना "ifa । 
1 सिंगो (फस्त) लगाने का मुहूर्त | 
|| | إلى‎ पा अपने वर्ग को दूना कर दूसरे बर्गे को जोड़ना फिर ८ का भाग रे a : 


a देना ay दसरे कृष्ण > £ 0 क्र 5 रि ^ `: — 
॥ | वर्ग qud भाग देना । फिर दूर अप्ण पक्ष में रिबता तिथि एवं कूरवार को सिंगी (फस्त) और जोक छगवाना रोगी 

| | झेपांक ET فوت‎ अना वर्ग जोड़ना फिर ८का भाग देना 1 जिसका भाग | के लिए आरोग्य'प्रद होता है | دك‎ 

LE बह्‌ हो कम बचने वाले का रणी जानना | 5 
| S EER eprer १, ५, ६, ११, १५, तिथि 1 


१, ग. पुन, Seep, म. 
१ v» ST मूल, पृ. षा., उ. भा. नक्षत्र म घर-जमीन का सौदा करना शभ è i 


१२२ 


मशीनरी चालू करने का सुहुतं 
Eos AE APT हस्त., Far, अनु. पष्य., sj. पुन,, एवं रेवती नक्षत्र में |> 
" शान का होरा में मशीनरी चाल करनी चाहिए, इसके लिए वारों में बुधवार उत्तम है। 
Tee. रे. चि. अनु. रो. उत्तराः ३. ह. अश्वि. पुष्य. अभि. स्वा. प. श्र 159 का मूहूते l. अभि. मू. रे. चि. अन. स्वा. j : 
Sr E - रै. ह. अश्‍व. पुष्य, अभि. स्वा. पु. श्र. अ पथ का मूहुत-ह. य. पुष्प. अभि. मु. रे. चि. अन. स्वा पुन. श्र. व. श. मूळ, जन्मनक्षत्र 
| = भू. म. वि. एप्‌ भेषु अतामाषष्ठधष्टमीरहितसत्तिथौ शुभग्रहस्य वासरे, १।५।७।१०।११| को छोड़कर इन नक्षत्रों मे ५ i T 


र RET र ४।९।१४ को छोड़कर शुभ तिथियों में, भोम शनि को छोड़कर 
| भूमिशवनभद्रादीन्‌ वर्जयित्वा a er स॒त्यां हलञ्वहर्ण शुभम्‌ | अन्य वारों में शुभ हुँ । Lows si ابخان‎ 


V ESTER Xena. UPS | भथ यात्रा मुहृते-- दिग्द्वारळग्नानि 
n جم‎ से दिन नक्षत्र तक fui] राहुनक्षत्रात्‌ दिनभं यावत्‌ गणना कार्या है. न. श्र. अश्‍व. qu; पुन e آذآ‎ 
| CZ I E Oe ey (च. अनु रे. एषु भेषु यात्रा सत्य- KE ; दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा 
SE शुभ अशुभ शुभ फलम्‌ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अक्षम | रंगा; रो, उत्तरा p TR rage rvs Mois s 
=. zs LU m um mm LS MN | मध्या; भ. कृ. आर्द्रा, ares. म. A Sr यी 
Du cn न "ह. TRS. पुष्य. उत्तरा ३. चि. अनु. मृ. रे. स्वा. ब. चि, स्वा. Pr. ज्ये. एष सैष निन्दा । PCR १५९ २।६।१० ३।७।११ भयम्‌ 
एपु चेशु खत्तियौ सोमातिरिक्तवारेष TIFT राहुचक्रशुद्धौ सत्यां शुभः । तश्रात्यावश्यकत्वेऽपि यात्रायां भरण्या- (121११ ४।८।१२ १।५।९ २।६।१० Wo Ho 
1 fr3m— ~ - > ^ E 5 = 
"i रवाँ रोद्रा (आर्द्रा) --बपादस्थे ga संजायते रजः | दिभानां क्रमात्‌ ७।२१।१४।१४।१ १।४०।१४। १४१४ eu 
Geert तत्तु बीजवापे परित्यजेत्‌ ॥ वर्जनीयाः, स्य 


s 
TAT बा यात्रा JA । 


मि TG NW तथा कुम्भ या कुम्भ | 
म. र. चि. अनु. g.owfern पुष्य. आंग. स्वा, पुन, Sa. | के 1१० स्थानो में शुभ ¦ 
| छ. विषषटी रहित नक्षत्रों में शुभ है ; नन्दा रिक्तातिथियों और पौष चैत्र को छोड़कर | ग्रह और ३।६।१०।११ बे पापग्रह di ८1१२ वें चन्द्रमा | 
ie H गु. शुक्रवार शुभ हैं | १० Y शनि, ६ वे ee | 
| आदि qur लेने का qaf पुन. पु. ह. वि. ज्ये. घनि. शत. र. नक्षत्र में यौ | सप्तमं | 
25 बेचना । अन्य पशु एन. पूर्वा ३. ह. अनु. ज्ये. मू. धनि.. रे. में लेना बेचना بد‎ हुँ । | 
धाय छनी हो तो उ. फा. से दिन नक्षत्र तक गिने, ३ en 7 | 
११ तक अर्थलाम, १६ तक सुख, २२ तक महालाभ, २३ तक | 
हैं। वृषभ (बैल) लेना हो तो ६ नक्षत्र लाभदायक फिर | 
के समान फल जानो aftr (मेंस) छेनी हो तो भी गौनक्षत्रगणना क्रमसे शभागभ- =| 
फळ सूर्य नक्षत्र छक Pm ( नौमी चौदस चौथ चौपाया । मंगळ हानि करे घर आया ) ज 
ई ne E A iid 


सूर्य नक्षत्रात्मकाष्ठादि (TET आदि) deaan विकरा 


3 
नां EUIS 

x x e L x { 9 MEE. 07 

sie trea | تممه‎ ie | regen a म न सित ue ere mum, seen ERN —N 


Hr ma 
ceg ona 


جج ججج ج ج چ چ ق 


giani छा समय WII (1) erey ब पुत्रश के स्पष्ठ को जोड़े 
| क्र राश्यादि मौर नवांश की राशि में था इत दोनों के aae रायि में जब थ 
gaa सन्तान उत्पन्न होती दँ । | 

(२) de me qo इन तीनों से पदनः 

छउन्वानोत्पत्तिहोती zi /5 ८, E I 

बिबाह स्त्रीसुख होने का समय ~~ (१) À जन्म लग्नेश सप्ठमे ¥ 

नो राशि हो उस राशि में जब गोचर का गुद आव तब विवाह होता हे । k 

(२) चन्द्र राशीश और d जोड़े उस राशिमें जब गोचर का गुद हो तब विवाह होता है 
३) लग्नेश का नवांशेश जिले राखि में हो उस राशि से fade ara में qa गोचर 


छं गुरु चन्द्र होते है तब विवाह होता है | 


TAT या TAEAE 


(४) sro so सप्तमेश की दशान्तर्देशा में विवाह ١ 

(वता के खतरे का समय जानना--गुलिकस्पष्ट पष्ठ wed, शेष राशि के 
ल्रकोण में जब गोचर का शनि हो तब पिता रोगग्रस्त होता हू और उक्त शेष Turk 
के समय जब गोचर का गुरु होता है तब पिता की मत्यु होती है! l : 

(२) सूर्य से १।२।७।१२ भाव में जो पापग्रह हो तो उसकी दक्यास्तदेद्या में पिता की 


मृत्युहोतीहै। 5 Po dis j 
: ठेकेदारों को टेन्डर देने का xd 
टेन्डर देने के समय होरा का विचार मुख्य है जो इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक 


वार को S के समय होरा उसी वार की होती है। होरा का समय २॥ घटी यानि १ घण्टा 
का होता है और दूसरी होरा उसी वार के छठे वार की होती है इसी प्रकार प्रत्येक घण्टे की 


चं. बु. गु. शु. की होरायें शुभ | 
होरा (क्षणवार) फल 
| qd की होरा- टेण्डर देने, नौकरी व राजकार्य के चार्ज लेने-देने के लिए अच्छी होती है । 
चन्द्र की होरा--सव कार्यों के लिए अच्छी होती है TUR ١ 2, 5 
| मंगल की होरा--सुद्ध, चूत, यात्रा, कर्ज देना, सभा सोसाइटी म जाना, मुकदमा के कार्यों 
में उत्तम होती है | टु 
| बुघ की होरा--विद्या (कळा काव्य) का आरम्भ, कोष संग्रह करना, नवीन व्यापार करना, 
0 नवीन लेख पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिए शुभ होती & 1 
| शुरू की हीरा-बिवाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ों से मिलन, कोप संग्रह, नवीन काव्य ळेखन 
d “ प्रकाशन आदि अनेक शुभ कार्यो के लिए prd! — a 
शुक्र की होरा--यात्रा, भूषण, नवीन वस्त्र धारण, सौभाग्य-वर्धक काय के लिए spa होती है 
द्रव्य संग्रह, भूमि, मकान की नींव, नूतन गृहारम्भ, मशीनरी मिल्स rat! 
ea, समस्त स्थिर कार्यों के लिए शुभ होती है | 
वर्षा विचार 
सास में मूल नक्षत्र से लेकर भरणी नक्षत्र पक के ११ नक्षत्रों को ष्यान- 
कापी में लिख رقم‎ यदि इन दिनों में बादल हों तो आगे वर्षाकाळ में सूर्य 
से लेकर विशाखा तक ११ नक्षत्र में वर्षा gat अर्थात मूल नक्षत्र में 
i का आर्द्रा नक्षत्र वर्षा युवत रहे। ऐसे ही पूर्वाषाढ़ा से 
CC-0 


होरा समझनी चाहिए | 


_ पौष सास 


aide. mm dicont dieere سمو وا وبر‎ ar? PEN 


च्छा है | 


PEG] n ली या मेघगर्जेन हो तो श्रावण une में वर्षा 
की खेच जर 81 
(६) अश्विनी भरणी नक्षत्र पर सूर्य रहते यदि वायू-शास्त्र सम्बन्धी को 


अपयोग बना हो, परन्तु कृतिका qa में बिजली TR ' हो जायें तो अशु T | 
होता । रोहिणी में तपे, कृत्तिका में छीठें बिजली वा वर्षा हो और मग La iE , 
ED STU 1 d र मुगशिरा में बाऊ 
चले तो वर्षाकाछ में अच्छी वर्षा होती है, परन्तु रोहिणी में मेघ गज i थोड़ी वर्ष हो 
या वायु चले, कृत्तिका में तपे पर मेघ गर्जन बिजली के छीठे न हो, गृगशिरा तपता हो तो 
वर्षा काळ में खेच होती है और दुर्भिक्ष पड़ता है | 
(७) कृतिका में यदि वर्षा बूंदा-ांदी हो जाय तो वायुमण्डल में पहले कुछ अशु 
योग भी हुए हाँ तो उनका बुरा फल नहीं होता, वर्षा काल में अच्छा पाची वरसता है अतः | 
कृत्तिका के iS में बूंदा-बांदी बिजली बादल का होना अच्छा है ॥ ; 
(८) रोहिणी पर सूर्य को अच्छा तपना चाहिए, गर्मी अधिक हो तो वर्षा cem, वायु 
अधिक हो तो वर्षा की aa और वर्षा हो तो पहिले वर्षा की खेच होकर पीछ वर्षा होती 
है, इत १५ दिनों में वायु बादल ब्रिजली वर्षा होना हितकर नहीं, स्वच्छ LUE पड़नी चाहिए, 
रोहिणी में बूंदा-बांदी होने पर वर्षा की da जरूरी होती है यह अनुभवसिद्ध है, आषाड़ी 
पूर्णिमा को वायु अच्छी होने पर भी इसके खेच का अवसर तो पहिले होता ही है । 
(९) मुगशिरा नक्षत्र पर सूर्य रहे तब तक जोर का पवन चलना अच्छा है, यदि वायु 
न चले तो वर्षा देर में आती है और कम भी होती है ॥ E 
aa: नई गद्दी-स्थापना वा नई बही लगाने का शुभ मुह॒तें--दीपमाला के दिन 
या जब भी समय नियत हो, प्रातः सूर्थोदिय के बढ़ते सूर्य में Trg तक मंगलवार 
४।९।१४ तिथि तथा भद्रा को छोडकर शुभ लाभ वा अमृत के चौषडियों में करे, 
भष्याह्वोत्तर उतरते सूर्य में नहीं | 
w 
यात्रा म अशुभ शकून 
wat समय जो स्वान ॥ फरफराय दे काल । 
एक सूत्र दो बेस असार Aar fem औ छत्री كه‎ 
aa आवे जो तो नार। कहे weed अशुस frare ॥ 
सवाल qa जो अंग, अथवा लोटे ule qv 
ही निज कारज भंग, अलिहि gea जानिये ॥ 


iicet mtem mre ia ia ay FEAR नच 


क कत 


ا 


E —  — 
MERE 

पूर्व हजामत, तीन दिम ga तल, सात दिन पूर्व मैथुन, समर्थ न हो तो एक दिन पहले तो 

सव त्याज्य वस्तुओं का त्याग अवद्य करे | 


Digitized by Sarayu Tru 


योगिनीवासचक्तम 


Pee अग्नि० दक्षि० Fare पश्चिम वाय० उत्तरे Gallo दिशा 
SIS ३११ ५१३ ४।१२ ६1१४ ७।१५ Ugo ८।३० तिथि 
योगिनी साधारण यात्रा में सामने और दाहिने अशभ होती हे, पीछे 
और बांये की शुभ,यूड यात्रा की बांये ओर की और सम्मुख की विशेष 
त्याज्य है । समयशूछ उषाकाल में पूर्व को, गोघूलि में पश्चिम को,अद्ध 


i SR ultri اع اسه‎ 45 
दिने चतुर्वटिकामहतम्‌ STAT चलूघ टिकामंहत म. 

NEY RS MUON تاف الل‎ ae سسا‎ प टन 

सूय चन्द्र मंगल बुध ag. qa शनि | घटीसू. चं. मं. वु. गु كام‎ रा. |... 

उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ चर काल | ३॥ शुः चं. का उ 1 

काल उग SH भ 5 F z z का उ. 12 

रात्रिमे उत्तर को और मध्या हृकालमे दक्षिण को नहीं जाना चाहिए। | चर काळ उ ग अमृत रोग लाम गुम wll अ. रा. ला. E a e 

EE Uu ९ मा४ भूरी रातारहे रासन | SUY XX CA WIR स्या अत का uc काचः X का. उ अ | 

करे । बहस्पति के मत से अच्छा शकुत्त मिलने पर यात्रा करे। अङ्गिरा | अमृत राग लाभ शुभ चर काल eT | १५रो, ला. शु. च. का. s : 5 

रो 1 

x. का. चा अः रो 

चं 


E के मत से जब मन प्रफुल्लित हो तव ही चला जाय । भगवान्‌ के मत से ब्राह्मण की आज्ञा | काल VET अमृत राग लाभ शुभ चर 


| CURT. उ. अ. a 
SHC यात्रा करने से शुभ होता है। पञ्च पञ्च (५५) उषाकाल: सप्तपञ्च (५७) | SU चर काळ SET अमृत रोग लाभ | रराला. शु. च = ge : 
अरुणोदय: । अष्टपञ्च (५८) भवेत्प्रातः शेषं सूर्योदयो भवेत ॥ रोग लाभ शुभ चर काल उद्वेग २६३. अ. रो. ला. यु. चं. का. 
~| उद्वेग अमृत रोग लाभ शभ चर So e त क RUM 3 
= एकस्मिन्‌ राशौ आवल्यके- घट्यात्मक AKAT सुच्सा-यदि ३० घटी से न्यूनाधिक दिन या रात्रि का मान हो तो उसमे ८ का भाग | 


d जिस दशा x चन्द्र 
घट्यात्मकचन्द्रवासचक्रम्‌ होते उस दिशा से यात्रायां शुभशकुनानि--मृग बांये दाहिने जो आदे तत्काल । अन्त घन लक्ष्मी बहु 
| गिनना चाहिये । | मिले चलते प्रात 
कुम्भ और मीन के | निर्मळ वस्त्र 
चन्द्रमा में दक्षिण को 
कदापि न जावे d 


पुर्व दक्षि. परिचि. उत्तरे 
| सेप qq मिथून कर्क J. Qo To Fo To Xo qo उ० दिशा 
| सिह कत्या तुला वृ रिचिक १७ १५ २१ १६ १७ १५ २० १४ घटी 
घन मकर कुम्भ मीन 


काल | विप्र, दो अदव, गजमद, फल, अन्न, दग्ध, Wels, सषप, कमल 

वाद्य, वेश्या, मयूर, नः , मांस, दीप्ताग्नि, मत्स्य, 

गोरीकन्या, धोबी, कायसिद्ध वाक्य, सजलूपूर्णबट, यात्रा पश्चाद्रिवत घट, यात्रा 

-वन्ध्या स्त्री, चर्म, अस्थि, इन्धन) सन्यासी, | 
= 


देने से एक भाग के घटो फल ज्ञात होंगे । | 
। 


भसा का युद्ध, सप, TA, माजार य्‌ 


चन्द्रफलम्‌-सम्मुखे अर्थलाभाय दक्षिणे सुख सम्पदः | पृष्ठतो मरणं चेव वामे TF | वाणी, इलिया का + 


घनक्षयः ॥ १॥ सर्वे दोषा लयं यान्ति पूर्णचन्द्र हि सम्मुखे ॥इति॥ सम्मुख चन्द्रप्रशंसा करण- 


राहुकेत्वादिदोषं हरति सकलदोषं चन्द्रमा सम्गुखस्थः | 


| 
TR, दारसंक्रान्ति-दोष, कुतिथिकुलिदोप, यामयायाद्घंदोषम्‌ । कुजशनिरविदोप॑ं | राजदवज्ञावंतन्‌ आवश्यक यात्रामहृतवक्रस्‌ 
Jibi E z | उत्तर | 
सर्वाङ्कसिद्धियोगः--शुक्लादि लादि तिथि वार की संख्या के जोड़ को तीन जगह रख | m wr 
क्रमशः ७।८।३ का भाग दे wer में होता | BAT मिश्र 
घनक्षति और अन्त में हो तो , जय, लाभ हो | राम Hh. 3 
विजयदशमी को बिना सर्वाकादि tram स्वर चलते | sax xs : 
समय पूर्व व ईशान को, दायां चलते rf ऋः जाओ, हानि होती है। Eod cao | 
जाते वाळे का अच्छे मुहूर्त और अच्छे शकुन में भी जाने को मन न चाहे तो कदापि न । sw 
जावे क्योंकि सुहते शकुन से मन व द | ud i » i 
i लास | सा 
١ वर्णक्रमण प्रस्थानबिधानम्‌--यदि यात्रा मुहुर्त † वश्यक कार्यवश विलम्ब | क्लेश | सुख | 
हो जाय तो उसी महत में ब्राह्मण ए, क्षत्रिय TEX, TT मधु घृत व रुपया सिद्धि | कष्ट 
द फूल को अपने वस्त्र में वांघ किसी घर के या नगर के बाहर जाने की दिशा में प्रस्थान 


\ अथवा मन की सबसे प्यारी वस्तु को रख देना चाहिए 
70050 41 Puhlic:-Domain (1९11९8 


ततीया-त्रयोदशी, बतर्थी-चतुर्दशी, पळ्चमी-पूर्णमीसी कैग किमी xiii 
अमावस्या में यात्रा वर्जित है, पक्ष का विचार नहीं 

में सदैव चल रही दासिका के श्वास की ओर का पांव आगे उठाकर चल‏ وو 
इसी तरह सवारी पर यात्रा सफल होगी ।‏ 

नौका यात्रामुहूते:-~चि अनु. श्र.घ. एषु भेषु सत्तिथो waste चन्द्र 
तारानुकूल्ये सति शुभः 


=a 


Dp कायः 


प. स्‌. पूवा 


و11 


ت ل 


धातरानिवत्त प्रवेदामुहतः--मृ. रे. अनु. रो. उ. ३. ह. अ. पुष्य, स्वा. श्र. व. 
एषु भेषु चं. बु. वु. शु. श. TY १।२। ।५॥७।१०।११।१३ तिथिषु, ३।५।९।८।९।११।१२ 
एषु ver १।४।७।१०।५।९ स्थानपु शभः ३।६।११ स्थानेषु पापैः ४।८ शुद्धो शुभ 

; 


YINI १२।८।३० तिथयः 
को मिलाप कष्टप्रद सिद्ध 
रवसे जातु नो galled 


वि. कृ. पू ३. भ. म. मू. ज्ये. आदर! TS. नक्षत्राणि 
i. म॑. वारौ. १।४।७।१० लग्नानि सर्वदा TTT | TT 
है--विज्लेष:--प्रवेशाजिगेमरचेव निर्गमाच्च प्रवेशनम्‌ । 


वारे faa n 


नि مس‎ 


अथ घातचन्द्रवारादीनां चक्रम्‌ 


वाम दक्षिण निर्देश 


दक्षिण अंग में और स्थियों के बामाँग में विचार 
fadi के दक्षिण भाग में विपरीत अशुभ भवकारी फल 
ag ही 3 (गिरगिट) ळे aga का जाने । HT 


Kan 


Delhi a ine, e Gensotr Funding by. M FS कळी 


AEE 


Neal) TAREE 


नासाग्रे 
(in 3 3 


जानुद्वये 
कटिभागे 
qeu 
ललाटे 
दक्षिणकर्णे 
कण्ठ 
जंघयोः 
मणिबंधे 


रणम्‌ 
ATTY: 
TTT WIS Tq orn 


छिपकली १।२।३।५।६।१०।११।१२।१३ इन 


पहलीपतने प्रद्मस्तवारतिथ्यक्षाणि----यदि 


|. m m मी. (TZ: | fafaat भे गिरे तो शेर तथा चं. बु. गु. शु. इन वारों में भी शुभ 
मिथुन faq घ. कुम्भ OAR | कल देती € पून. उफा. हु, चि. स्वा. Ww. रे. अनृ. श. ये नक्षत्र 

m. mW वृष, |शु. ।वातवार | शुभं फल: i 
मि री आ. OU घातनक्षत पल्लीपाते कर्त (किरली) तया aa (Frere) स्पर्श होनें पर 
हत्या (aie jf मिषः ee नान: vm, mr दिन भद्दा आदि से दूषित दिन कौ 
RE ma (a: a adeb आदि के स्पर्श होने से अरिष्ट होता od! 
वै. a mmo वै. nem प का जप वा तिल-स्वर्गे दान पञ्चगव्य से स्वान 

AI NS S Ca तथा घृत का छाया-पात्र दान करवा भी उत्तम है। 
8 Tate q & 

: » s Hy ls i छिक्काफलशू---छिवका प्राय: सब दिशाओं ay नेष्ट होती है, गौ की छिक्का मरण करती 
| 8 ३ (१५ ॥ ५ मूंचनी छल कार लीन्ही, पीन सरदी घास फळ हनी । 
Bk | कारज uw घवारे ॥१॥ सन्मुख छींक लडाई भाषे $ 
1 UTE dit कहे लयकारी; वीवी छींक होय 
बिबाद, राजसेवा, बाहन रोगादि कार्यों में घातचक्र देखना और तीथेवाचा M चारो भाई uad कन्या विधवा 
शुभ कार्यों में घाततिथि शादि देखते की आवइयकता नहीं dg ares धीवच घोषित caes झा वैया चमारी की छींक fada अशुभप्रद होती है । भोजचान्त 

mua wa यात्रायां वर्जयेत्ताजस्वन्यकर्मसृ शोभनम्‌ ١ में dis होय तो दूसरे दिन प्रिय भोजन मिळे à 
यात्रा में प्रथम बार अपशकुन होवे तो ११ स्वास तक ठहर कर चले द्वितीय 


चार १६ स्वास तक ठहरे और तीसरी बार के अपशकुन में कदापि न जावे । 
हाथ ora छिक्का---आसते शयने शौचे दाने चैव तु भोजने iF eT 
बट FTE शुभावहाः ॥ एक नाक दो छींक ) कास बने संब टोक ॥ 
dvi d मृण्डन विचार--मुण्डनं चोपबासञ्च सर्वेतीर्थे्वयं fafna 5215551 
विद्यालां (उज्जयिनी) गिरिजां गयाम्‌ ॥ 


mx 
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quet का arat अंग ओर स्त्रियों का बायाँ अंग फरकना शुभ 


q | स्थानम्‌ | ऋरम्‌ 
E | Bras 
wf a | महाभाग 
कण्ठ | Fera 
Wrap  । एत्रुभय 
| पृष्ठ पराजय 
कोषवृद्धि मुख | सित्रप्राप्ति 
पतिप्राप्ति | भुज | मधुरभोजन | 
| | भुजसष्ब SERT 
| । कोषलाश | वस्तिदेश अम्युदय 
| राज्यलाभ लिग स्त्रीलास त्र वस्त्रलाभ 
B | सद्द्व्यलास् गुदा TET | जानू शत्रुवृद्धि 
| dated विजय वृषण पुत्रलाभ TT | स्वामोप्रीति 
पादोपरि स्थानलाभ पादतल नपत्वबुद्धि | 


इन्हीं अंगों में तिळ, लसन, मस्सा हो वा खुजली उठे तो भो चक्रोक्क छळ जानना | 
| पेर के wwe में खुजली उठे तो यात्रा हो। राजानों के हाथ में तिळ शा खाड हो तो 
जय होती है । साघारण व्यक्ति को लाभ होता है । 


उत्पातफलच क्रम्‌ 
उत्पात | फल | उत्पात | फल | उत्पात | ल 
fee वर्षानहो भूकम्प प्रजा को भय सर्वग्रहअतिचार | शुभ फड 
धूल वर्षे । दुभिक्ष पड़े पहाड़ट्दे 'राजा की मृत्यु मूसल निकले | युद्धमहर्घता 
पत्थर वर्षे अकालहो वृक्षट्टे राजा को भय TIR उदय | राजमंग करे 
तारट्ट | जनक्ष उल्टी ऋतु रोग विशेष २।३४ शूलोद | राजनाश 
| बिजली टूटे | जळ सूखे आदमी के पशुहो राजविध्न सुदर्श पंक्ति | राजनाश 
दिनअंघेरा ' STEM गृहयुद्ध राजाओमेंविग्रहू त्रिकोणतारा | प्रजानाश 
ग्रहसंयुति अकाल Saas मंद पढेँ देश क्षय वनपशुयांवबसे | मनू. शून्य हो 
इवेतमण्डल | भयहो Pe राज्य ताश घर उल्लू बोले | गृह शून्य 
Geiss | रोग हो धूमू मंडळ र्फ पत्थर पड़े बांकी कदतर- | गृहस्वा. नाः 
Tees | वर्षाहो बिना ऋतु फल अन्न नाश वर सें बसे | 
सूखोभूमिगोळी बहुत वर्षा | 
विप्रबालक qu दुभिक्ष पड़े | ty 


mura muse मंहयी 
em as Efra पढे 


| atx wea 
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| dererg वर्ज्यानि 
4 | o IT [Y वास; | तदानाह-- ET 
i "nif | मृत्ति | श्रीः | वित्त | विपत्ति | सुख | फलम्‌ | रवी भोगे : 
SET | हानि | | सुयोग qaaa । षष्ग्यष्टम्योषच 
IN | दुव्वा | 357 | ० _ , पातन | विष्दयां च, दैलाम्यंगो न TE 
TÊ Fy بع‎ भाव हो तब पन Ne 
RA TIS RISE तेल FIT का स्वभाव हो तब अथवा उत्सव के दिन व वातरोग 
i तल छगान में दोष नहीं है | 


अभिमन्त्रित, aria 


a d पकाया हुआ weal का तेल, 
पे से कियी दिन दोष नहीं a 


gia तेल om 


( १२६ ) 


फाकस्पर्शादौ फलघ्‌--मस्तक पर काक स्पर्श AA, मरण तथा कलहू करता है! 
कमर, PA पर अशुभ होता हे । स्त्री के मस्तक पर काक बैठना पति पत्र का नाश करना 
d ! दूष के नीचे दही आदि के उत्तम भोजन के कारण काक का Û दोषकायक नहीं 
होता, किन्तु अकस्मात्‌ स्पर्श दोष करता काकमथुन देखना छः मास में मृत्य अथवा | 
IIT कष्ट वा इष्ट कार्ष नाश करता है | विश्येषकर दक्षिण दिशा में क॒योंग के समख 
इसके दोष दूर करने के निमित्त उडद क्षे आटे को काकप्रतिमा मण्मययात में स्थापन कश 
उड़द, चावल, घी, मीठा Ada देवे, ग्राम से दक्षिण की ओर बाहर चौरास्खे पर TW, 
पुष्प, धूप, दीप, दक्षिणादि d पजन कर मत्य जय का ययाशक्ति जप करे (या 
SU) धृतच्छायापात्र दान और पञ्चगव्य से स्वान सो करे। इस विधान के करडे से | 
सम्पूणं दोष नाश होते diu 


ADATTA 
fz- 


AISETA AARTE वचयं 3 शृत्वा पादच्छाया तु कारयेद्‌ । 
दत्वा षड्भिर्भागं समाहरेत्‌ । छाअच्छेदस्तथा : 
मरणंव्याधिरेतत्काकल्य छक्षएस्‌ | 


T gf ava? ær 


ae E 


| दिन मे कलपना ल हुई पस्त को देखता), جه‎ साविक iN ,أماطط ه8165 وداه ره‎ birra caigo "ता BY दिन में कल्पना की हुई वस्तु 
gaa दोषज f 
बाधित, कल्पित” ये पांच प्र 1 2 E 
छल उत्तम मिलता है i सप्तम दोषज का फल रोगी के उतम म 
इतना विशेष है कि बहुत बड़ा तया बहुत छोटा स्वप्न निष्फल हो 
पुनः स्नानादि से शुद्ध हो देव था गुर आदि के शुभ स्थान में जाकर 1 
कल, पुष्प, दक्षिणा ved, स्वस्य चित्त से स्वप्न का वर्णन करे शुभाशुभ तथा सामान्य फल 
का विचार करादे । 


qaa सात प्रकारो में से दि 
j : 


शुभस्वप्न--राजा, विप्र, देवता, गुद, इवेत वस्त्र वाली स्त्री इनका दशन तथा आशीर्वाद 
महल, पर्बत, सिंह, अस्व इन पर OTT ब द स्नान, रथ 
शय्यादि का ज्वलन, स्व शिर का छेदन, अपना मरण, देव ध्वन त पील पृष्प दशन, 
दर्पण प्राप्ति, दही चावल भोजन, जुआ, रण विवाद में अपनी जय, इन्द्र TAG al देखना, 
मठा कपास इन दो वस्तुओं को छोड़कर अन्य सर्व श्वेत वस्तु, स्वप्न में देखना ' rad की प्राप्ति 
तथा कष्ट की निवृत्ति करता है । यदि कोई बलक या मुन्शी यहू स्वप्न à कि उसने दपतर 
छे रजिस्टरो वा बहियों में गल्तियां की हे तो उसे उसके मालिक से अच्छा काम करने की 
शावाश व तरक्की मिलेगी । 


pU 


श्रवण, रन 


चदि स्वप्न में फल पुष्प सहित वृक्ष पर अथवा इवेत वृषभ पद चढ़कर जाग जाय अथवा 
दक्षिण हाथ में इवेत सर्प काट खाय ता निश्चय efter विशेष घन FE | स्वप्न में बिच्छू 
धा सर्प फे जल में पैर काटने से रकत निकल आवे तो विपि दूर होकर सुख हो । AT वस्त्र 
बाली स्त्री का स्नान करना, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर का बन्धन पड़ना, नर या नारी 
® हाथ से जूती व खड़ाऊं; छत्र, तीक्ष्ण तल्वार का मिळना, cect में सर्प का दीखना, अपने 
बैर व भुजा के मांस को खाना, अगर कपूर पान का मिळना, ऐसे स्वप्न दीखें तो लक्ष्मी की 
बराप्ति ब सुख मिळे । मणि आदि पात्रों में भोजन करना, अपने शिर के मांस को खाना 
राज्य लाभ करता है । गौ का ताजा दूध उसी TAT पीना,सूर्यमण्डल का दीखना,अपना मरना दीले 
हो रोगी पुरुष का रोगनाश और नीरोग पुरुष को लाभ होता है । बगुला, मुर्गी, कुञ्च का दीखना 
| | चतुर स्त्री प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में खत व मद्य का पीना, विप्र॒ को उत्तम 
| | विद्या लाभ, क्षत्रियादि को धन प्राप्ति करता है । मांस, चरबी का खाना, विष्ठा अपने 
| आंग में लगाना, श्वेत चन्दन, इवेत वस्त्र पुष्प से सुसज्जित अपनी देह व अन्य पुरुष की देद्व 
| बेखना, ora करता है । हरी सब्जी व सुन्दर अन्न कोई घर पर दे जाय तो सी लाभ हो ! 
| नदी sy में तैरना, ताळाब में dx कर पार जाना, सूर्योदय का देखना कष्टनिबृत्ति 
| करता हूँ । ऊंचे मन्दिर पर चढ़कर आग लगी देखना या तारो का देखना माग्योदय करता 
dip राजा, गो, ब्राह्मण को प्रसन्न देखना, पर्वत, वृक्ष, बगीचे, हरे सुन्दर फल संयुक्त 
ना बिगड़े घर में किसी की मृत्यु पर सब रो रहे हों 
बढ़कर पार होनें से परदेश गमन हो । अगर 
गया है तो उसको 
बनेंगे, यदि 


qo साविक एड by क्वीन्स थिका, Denan e cagot Funding byAVIGETIKS त 


x " 
Ws 
छे हारा वेल से के सारे 
बालों का या का अपने 
स्थान मे भो करता 


&1 
कोमरीस्त्रीलेज 
फंसना, ऊंट गवे भस पर 
सुनना, अपने घर को किसी के 
आलिंगन करना, बंदर सर्प 

साथ मिलना, अथवा भूतादि द्वारा पकडे 
कारक होते हैं । नदी में ERAT अथवा ° 
बाघ, रीछ, गीदड, विळान, भेस, सपे, मक्खी क 
का गिरते देखना uper व चन्ताकारक दै । भे, हस्ती, देव, fan इनके सिवा सव काले 


तो उसके घर सें 


सुख शास्ति 
a! 7 


SER 


I TOUR 


ra (न 


aa सचक 


मिलना रोगसंकट है 
a हाय, ताक का काटना, कीच (पंक) में 
i I छ 
द्वारा fred qu aat, स्त्रीका 
ना, sia जादि पितृकायों का करना, भूत प्रत चांडाळी के 
जाकर दक्षिण दिशा में जाना इत्यादि स्वप्न मुंत्यु- 
में बह जाना, बिना ऋतुके वर्षा देखना 
t, पर्वेत शिखा का तथा बड़े महृळध्वजा 


{a 


c 


रंग की वस्तु देखना age व चिन्ताकारक है । अगर “agen” qu crac देखे कि उससे 


f a 


शादी करने का किसी ने सवाल किया है तो उसपर कोई सस्त बीमारी आवे या मृत्यू ae 


मांस काठे dre qama से अनिष्ट करेगा । यदि स्वप्न में 
१ आपके साथ खेलता दिखाई देतो लाभ हो। यदि अपने को कैद में 
हुए देखे तो शुभ दिन नजदीक समझे । तूफान 
देख तो दुःख । घर में आग लगी देखे तो जीवन में कोई 
विद्देष-परिवर्तेन ही । स्वप्न में 5 (बिल्ला) दिखाई देतो किसी से ठगा जाय | 
दीपक बहुत टिगटिमाता दिलाई दे तो नीरोग व्यक्ति के लिये रोग की सूचना तथा रोगी 
व्यक्ति के लिये मृत्यु की सूचना देता है। सूखी नदी आदि का दिखाई देता भी रोग 
कष्ट एवं भत्यु-सूचक है। 
स्वप्न का फळ कब मिलेगा 
रात्रि के प्रथम sux का एक ad में, द्वितीय का ८ मास में, तृतीय का ४ मास 
में दथा रात्रि बो cal ex का एक मास में, अरुणोदर का १० दिल में तथा सुर्योदय से 
कुछ पहले का स्वप्न घत्काछ ही फल देता है d 


अशुभ स्वप्न के दोष की शाम्ति 
दुष्ट स्वप्न के दोष को दूर करने के निमित्त मृत्युझजय का जप, होम, TTT 
स्वर्ण तथा गोदान, अव्वत्यपूजन, बिष्णुसहरूनाग, IT AT व चष्डीपाठ, ब्राहाणभोजना दि 
करवाना चाहिए । aga cardi को देखकर few gente सो जाना डी eae के अनिष्ट 
छल को दूर करता Û | 


harma Najafgarh Delhi Collection 


। अपनी स्त्री की कमीज 


| 


| 
| 
| 


| 


| 


) रोग के शुरु दिन में जन्मराशि नक्षत्र लग्न में 
Ta Se से आठवें चन्द्र वा यमघंट कुयोग हो । 


(3) सोमवार को आर्ज या उत्तराषाढा EU हो । 
(४) संयळ्वार को क. मघा व शतभिषा या नन्दा 


| (8) बुधवार को अश्विनी व विशाखा या भद्ठा 
। (Rik?) आहले. हो । 
(इ) genx छठ व शतभिषा या ज्येष्ठा व मुग. 
या बया (RIC?) व मघा हस्त हो । 
i (७) शुक्रवार अष्टमी ब अश्विनी या आश्लेषा 
| श्रवण या रिक्ता (४।९।१४) आर्द्रा या धनिष्ठा हो । 
(८) GRATE को नवमो व पूषा. या हस्त व WT. 
_यापूर्णा (५।१०।१५) व भरणी हो । 
| (९) सूये मंगल शनिवारो को ४६॥९॥१२॥ e 
तिथि भरणी are. आर्द्रा sme. पूर्वा ३ विशा. ज्य. 
घनति. शत. नक्षत्र हो तो मृत्युतुल्य कष्ट होता है | 


| qT जन्मपत्त में मारकेश का और भी विचार कर 
लेना । क्योंकि बिना सारकेश आये मृत्यु तो होती ही नहीं, 
हाँ, एसे योग में कष्ट जरूर मृत्युतुल्य होता हे । उपरोक्त 
योगों में से किसी भी एक योय मे रोगारम्भ होते ही तुलादान 
i 


| 8 
पोदान तथा FAST जप करना कल्याणभद हे 


१ घप-बांस का छिलका, तगर, FET, नीम के पत्ते, गाय का घी | 
अगर, गाय का दूध, राई, लाख । 


| पर चढ़े फूल, मनुष्य के सर के बाल, गाय का घी 


इंचूप--राई लाख नीम के पत्ते, बांस का छिलका 
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मरण होता हे, भ 
योग मिळे उ 
FTES यात्रा तथा रण के समय भो वर्जित 


कारण भुखर्ंष्ट्रा्मानस्‌ 


दिन नक्षत्र से भाम नक्षत्र ५।१३।२३ संख्या का हो तो 
का मुख होता है और उसी प्रकार १०-१८ बां 
होती हें | 
हो उस दिन अत्यन्द रोगग्रस्त पुरुष की मृत्यु पर्यन्त हालत होती 
। रोग पर, सर्पादि दशन पर, विद्रह-यद्ध में जाखे पर काल के 
मुख दंष्टा में नक्षत्र हो तो अशुभ होता है । 
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ज्वरयंत्र 
ज्वर आने से पहले यह यन्त्र लिखकर 
अपनी कलाई पर धप देकर ats तो बारी का 
बखार दूर हो । पहले यन्त्र सिद्ध कर लेवे फिर 
लिखकर देना शुरू करे) विधि-सफंद कागज 
पर अनार की कलम और लाल चन्दन से २१ Dd 


गोलिया बनाकर र 


लियों का डाळ देवे | 


बाल रक्षार्थं धूप 


i IKS 
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काल के मुख दाढ में जिस दिन गोचर में नक्षत्र प्राप्त | 


लिथिकष्टावलीयन्त 


रकष्टानं 


२ घृप-शिवजी 


घा | इन ताना यपो का दन 
कर बाळक के 
हो सकता हे । 
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तेजी-मन्दी निकालने की रीति 


जिस दिन तेजी मन्दी ज्ञात करनी हो, उस स्थान एवं उस दिन के तिथि, वार, नक्षत्र, योग 
आदि के वि M 2 TA दे. । चक्र ९ में जिस दिन का विचार करना हो, उससे शेष तुल्य कोष्ठक आगे तेजी- 
Ue चैत्र शु. १ शुक्र. (गत सं. २०२२) को कलकत्ता में चांदी में तेजी मन्दी का विचार ऐसे किया था । उस दिन 
के वार शुक्र के qa २४, तिथि १ के १८, रेवती नक्षत्र के २५६, चान्द्र मास चैत्र के ६१, सूर्य राशि मीन के १ Qu ng कलकत्ता 
i चांदी niü इनके योग में ९ का भाग देने से शेष ३ बचा । TH ॥९॥ में शुक्त तरे तीसरा चन्द्र 

qd २४७, चांदी के ८१, UR योग के २७, इ 


आया । इसके साथ ही अति मन्दा लिखा है । विशेष--अचूक तेजी-घन्दी जाननी हो तो हमारा ग्रंथ “अर्घमात्तण्ड' देखें 1 
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सुख-दुःख प्रश्न-षिण्छ में ३८ जोड़ कर २ खे भाग देने पर है uy में सुख, ० Wa 


— 
seat um से जो अक्षर निकले--उसीसे su पिण्ड बनाये । यदि प्रश्‍न में | में दुःख समझना चाहिए | j 2 
अक्षर अथवा अस्पष्ट (साफ 7 m हो तो यंदि प्रश्‍वकर i WAHT विचार ig fee 
WaT हो तो उससे किसी फूल का नाम, क्षत्रिय हो तो नदी का नाम, वैश्य हो तो देवता | गमन प्रश्‍न-पिण्ड में ३३ जोड़कर ३ से भाग देने पर ६ ÛY में भसन ९ शेष में | 
का नाम, यदि शूद हो तो किसी फल का नाम ग्रहण करावे ॥ | स्थिर और o शेष में आथे राज्ये से ही छौटना पढ़ें । 
= ew i शीवन-मरण प्रश्न AT 
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E | i d ११ | २१ [o | १० | १५ | २१ | २२ | 5 | २६ | १० २ में गर्भ स्राव weg, ० Sy में गर्भ नहीं है इस प्रकार समझे । 
EN a T | ; — Pa MI का प्रइन n os a3 
ठ्‌ | s jg i ण्‌ | त्‌ | थ्‌ | a | q | न्‌ | घ्‌ | फ्‌ प्रश्न-पिण्ड में ३ के आग से १ क्षेप में सस्ता (मन्दी), म में समान ओर शून्य में तेजी 
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१३ | २२ | ३५ | ४५ | १४ | १८ | १७ | १३ ३५ | २८ | १८ सत्यासत्य प्रश्‍न 
کے‎ N ا‎ | यह बात सत्य हे षा असत्य ऐसे प्रश्न-पिण्ड में २ के भाग Ü १ शेष में सत्य ओर शून्य 
€ E E E | ₹ pu E | E q (S e असत्य कहना । 
| | ` | | S| SF |S JAFA जन्स-प्रश्‍न 
२६ | २७ | ८६ | १६ | १३ | IN — 7 00१६ १३ | (३ | ३५ | २६ | ३५ | HR । १२ प्रश्‍न-पिण्ड में ३ के भाग से १ शेष में पुत्र, २ में कन्या मोर शेष शून्य में गर्भ का 
| 5 | ६९ | ४२ | ४३ | ४ | २ | ३५ | नभाव ब नपुंसक कहना d 
उदाहरण ru किसी ब्राह्मण ने प्रश्‍न किया तो उससे पुष्प का नाम ग्रहण करवाने | verna bh 
| से गुलाब का नास छिया । &वांक के चक्रों से अंक ग्रहण किये जैसे (ग्‌ २१ उ> १५ ल १३ | प्रश्न-पिण्ड में ८ सै भाग देकर LU 
धा>२१ व २६ ४-३२) qu ओर स्वर के ws ai का योग किया तो १०८ यह uu [वाह नहीं हौ! ४ दोष में 


पिण्ड हुआ । | राजमय या दोनों का मरण व इवसु 
लाभ के sex विचार | से सन्तान का मरण कहना | 
लासाळास का EX हो तो प्रश्न-पिण्ड में ४२ जोड़ कर ३ भाग देने पर | त्याम चठ 


अथ कायसा -पश्न 
में छास, २ शेव में wer छाम ० शेष में हानि समझना | प्रश्वकर्ता श्री देबी जी का स्मरण करके पंचदशी यंत्र पर 


अंगुली घरे । यदि ११५९ षर घरे लो शीतन कार्य सिद्ध हो । ३1७ 
पर घरे तो सहारे से कार्य सिद्ध होके wie पर घरे तो भी कार्ये 


F gig rp रे लो नास ferzr नळी err हि 1 
r त جيم‎ त्यो erzî 


छद-पराजण घईइन-वबिचार 
पराजय प्रइन-पिज्ड सें ३४ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ छोष में जय २ भें सन्धि 
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सुगम प्रश्न फल विचार 


जब कशी आपको किसी भी प्रश्न के पूछने की इच्छा a T घुडा it 

कोहि ward नम: इस मन्द को अदाप पढ़कर नीचे दिये गये चारों wed पर 

, अंगली aê | फिर यन्त्रं के उन चारों अद्धों को, जिन पर अंगुली रखी गई हो, 

| aka ९ से भाग दें । शेष बचे हुए अक भव अपने अभोष्ट प्रश्‍नवाली उत्तरावली में 

1 uud का पदन 5 

at हो नौकरी का फट” वाली पादि) अपना उत्तर देखें । उदाहरण 

> we मुकदमा m विषय के जीत होगी या नहीं ? आपने चारों 

| छोजिये--आप ४, ३, ७, एबं ९ पर अंगुली रक्खी, जिनका योग २३ हुआ RR © ९ से 

DG eg Bq बचा । अब आप अपना उत्तर “मुकदमे का फल” शीर्षक वाली 

D ss e : संख्या 3 सम्मुख देखिये । उत्तर है-- “विशेष खर्च करके जीत होगी a 
co i रहे कि यदि दोष ० बचे तो उसे ९ समझे । 


ze 

3 

३ भागे मे चला आ रहा है । 
४ दूर देश्ञान्त॑रों में विचरता है | 
५ रास्ते से Bar है | 
& 
७ 
८ 
& 


मी मन d s 


i का सही है । 


करना चाहिये बार-बार दिल्‍ळगी से ew पर रूख "él म्हारी हार दोनी i गहूं परदेश mua 
नोट--- आइन इक a बार कर हय बार y HOT a हो जावेगी । खर्च में तंग $Ù आवे I 
यत मिलक hast करेगी 1 परदेशी पराथोन हो गया । 
faam यात्रा का पछ (३) ww 8 اسع‎ 
: ax के लिये च 7 यात्रा का फल (३) शत्रुनाश HET फल (९) 
simol रखने क लय चार यन्त्र १ गमन मत फरो,.लाभ गहीं। १ हान्नु दुष्ट है दगन होगा! 
* गी, धीरज घरो | 1 AT a ium 1 
d यन्त्र अघो " Tar, सचेत रहो 1 ३ पत्नु दारा विशेष हानि होये । 
era ue TAA न्त्र अधोमुख यन्त्र विमुख ४ ad करने से कायं बनेगा | ४ मित्र की सहायता से जय हो। 
aa सम्मुख ara "ub कुट नई ओर फिकर करो a | ५ TRS हो गया दरो मत | 
l 8 | ८ 3 | v qT tt ग्रह दान दो। | ६ विश्वास न करो उस्ने भय है। Û 
& 2 ८ 4 S 3X | ७ याजा पीड़ाकारक vf [पता से maaa | ७ राज्य की सहायत, Û भय मिटे । |" 
| | | اال‎ ८ याजा में आराम मिछेगा । ८ एस Rer में अनेक विध्न होंगे 1 ८ सुलह हो जायेगी ॥ | 
at कळक कळ | | | | & पाता सझछ हो पर खर्च विशेष होगा | ९ काम सिद्ध न होगा । ९ शमु के कारण प्रब्यनाश होगा । 
Peeks |. S || 7 


9 
oo | emma Seni NES i राजा के दशन का फल (२९) ५. लाभ हुआ चाहता है बैरी रोकता है । 
५ & १. विचार छोड़ दो कुछ लाभ नहीं | ६. राजा के दर्शन में कोई लाभ नहीं है । 
७ 
42 


२. राजा के दर्शन में हानि है | . राजा आदर करे जगत्‌ में नाम हो । 
4 तहीं ० ३. राजा के दर्शन से मनोरथ पूर्ण होगा । ८. इस झगड़े में मत पड़ो पश्चात्ताप होगा | 
अमुक मनुष्य से रुपया मिलेगा कि नहीं ! ४. राजा का दशन विलम्ब में फल देगा। ९. राजा का दर्शन अफल दरोगा | 


क अक्षरों को के उसमें अपने नाम के अक्षरों को जोड़ दे, फिर उसी संख्या में | गुप्त चित्ता का फळ (९०) 
d क्ष अक्षरों को तीन गुणा करके उसमें अपने नाम के अक्षरा का SITZ द, गु 1 फल (Qo) 
सहकार (जिससे नया लेन a करना द) के लाम के 9 ) aia रहे तो मुद्दत बाद फिरन से मिले । १ भन की इच्छा पूर्ण होगी । 
भाग देवें, शेव १ रहे तो रुपया मिले । وق و‎ रहे तो न मिले । तीन (० EN comin हत वळता हे ३ काम बनने रहै 
i : चन्द्रमा qe 5 1५5 ३ काम का 
{क्क aia छ्न से २।३।६।७।१०।११ इन स्थानों में चन्द्रमा को वृह 8 3 काम का नतीजों oa होगा । 


दृष्टि हो तो विवाह नहीं होगा । यदि लग्न से १।५।६।७।११ स्यान में चन्द्रमा को सूर्य, बुध, बृहस्पति इन में र ل‎ E 


vn पापी ; की ऱ्ह ` = राशियों में ६ मन की सन ही में रहेगी 
on Ba तये और कमेण व्यय में हो या लग्नेश सप्तम में जोर सप्तमेश uer में हो अथवा २।४।७ इन राशियों मे [क tee em eimi 


Rer सच्चो हूँ किसी à मदद लो 
aam वा शुक्र हो तो aun विवाह द्वो aam t ९ Rear सच्ची हूँ कि न 
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dy Ai जाओ >” aa ERR 


कक Se अड bug 
i 

e & xe wm शनि my ع‎ हैं । 
BE देखे मे रोई 8 


को करू या रदी फळ (१ 
१ खेदी में लाए रहेगा । 
२ दर्षा घोडी होने का इर हूँ | 


गर्भ मे इयाहे फळ (१४ 
१ इत परम की qur 

२ pR छा अमः 

3 शुज UD पालण 

Y लडकी होगी T 


सस्तु शीट मिलेगी, घोर स्थी है । 

खर्च करडे पर माण मिलेगा । 

पता पुरा ed पर माळ न मिछेया i 
Y थोर है, माल म शिलेश । 


नि पवी, wel MÀ 
शन Ge (१३) पुत्र गोद 


१ रह रोग अधिक दिप तक रहेगा । 
२ wearer शराब है, wile फरो। 

३ उद्‌ रोग ईश्वर प्रकोप का फछ है । 
v जिन्ता न कसै आरःस होया । 

४ रोयो St आदोहदा أ‎ झरो । 
६ शोधी को एथ्य से Ce 


ANCHE Kw 


१ याद छेते से am Ent d 
हैं लड़का उफादार महीं । 


त्र सिद्ध करने का झल (२०) | किर्याणा लेने का फल (२१) | बाग लगाने का फल (२२) | ) | किर्याणा लेन का फल (२१) 


Q 


साधना गुरुकृपा से एणं 
होगी । 
j& प्रारम्भ करते पर कष्ट | 


होगा । 
साधना सफल नही होगी । 
देरी बाद सिद्धि होगी । 


क्रियाणा लेने में अच्छा 


क्रियाणा महंगा होगा | 
१८ राड न होगा मत छो 


9 


— — 0 0 भा पक. 
AN CGMS «as A) 


अनाज GUT फल (१७) 
१ अनाज में भारी खाग होया ! 
२ बका डोडा तमान रहेगा 
mr रहेगा । 
के अराव होने का प ६ 1 
झो व्यापार न फरे । 
र्‌ ते RI 


शादी का फळ (१८) 
हेरी से होगा! 


प्रश्‍न फल (एर 

जगार जल्दी हो अच्छा होगा | 
विशेषपरिक्षमकरलेसेरोजगा रहौगा 
कित्ती प्रकार को ठेकेदारी फरो । 


अब एल व्यापार म॑ 
हुश्मन नुकसान करें 


दशा हूँ अभी चुप रहो । 
| जो विचाराहे वह पुणं नही होमा । 


बाग लगान का फल (२२) 


बाग लगाने से अच्छा लाभ है 
ब्राग देर से फल देगा । 
बाग लगाने में लाम नहीं | 
बाग अधिक sqrt खा 
जावेगा । 

जंगली जन्तु बाग को नष्ट 
करेगे | 

बाग सुरक्षित रहेगा | 
बाग लाभप्रद होगा । 


बाग लगांना कलह का मूल 
होगा । 


saifa से होगी । 

संतान होगी कमजोर | 
अपने इष्टदेव की पजा 
[मन्नत g होगी 1 

गया या पिहोए विदि से } 
होकर नष्ट होने का भय Û | 
संतान की आशा छोड़ो ॥ 
सप्ताह श्रवण से होशी । 


मकान बनाने में हानि-ला (२५) 
भकान बनाओ सुख मिलेगा d 
अधिक दिनों में पुरा होगा ١ 
इस कार्य में लाभ नहीं, मत करो ! 
द्रव्य का खर्च विशेष होगा ١ 
इस कार्य में शत्रु उपद्रव करेगा d 
मकान निर्बल खराब बनेगा i 
इस धरती से कुछ घन मिलेगा d 
इस मकान पर सदा झगड़े रहेंगे । 
पृथ्वी का भाग पृथ्वी में रहेगा । 
कुइती लड़ने का फल (२७) 
प्रभु का ध्यान कर जीतेगा d 
सावधान, शत्रु प्रबल है । 
मत लड़, गड़बड़ मचेयी । 
लड़ाई-झगड़े का भय है | 
कुस्ती कर, जीतेगा । 
मत Fast, जीतेगा | 
जीतने में शत्रु विघ्न करेंगे । 
तेरे हारने का योग है । 


Delica बधि ४०००2. 
संतान आपके भाग्य में नही | 


مب A)‏ لاہ > 


حم مم ANG‏ 


0 


e AU AJ “० 


m 


& 
७ 
८ 


पूर्ति में विछ 
v[ होगी 
पूर्ण न छोगी 1 


sperm (art 
Var 
घर्म में प्रीति थोडी हो । 


घर्म में अधिक प्रीति t 
TH करते रोग हो! 


घम से 1 
धर्म से नाम स्थिर रहें 
धर्म करते मृत्यु हो । 
qu से वृत्ति उखड़े | 
घर्म-दीक्षा से शांति मिळे ١ 
aaia 
करने से सत्य 
ger, कितनी हो | करो 1 
छूटेगा देर नहीं होगी । 
४ रुपया खर्च करने से छूटेगा। 
५ घन खर्च करने से 


ANG AG c£ 


qe 


रेश से ENT d 
८ जल्दी छूट जायगा । 
९ अभी नहीं YET ! 
शत्र दमन होगा या नहीं (२८) 
तुम्हारा ua दृष्ट है, दमन नहीं होगा | 
aa से तुम्हारी निश्चय जीत ३ गी । 
तुम्हारी शत्रु द्वारा fam हानि है | 
किसी मित्र की सहायता से भला हो । 
aa निर्वळ हो गया, क्यों डरते हो 
विश्वास मत करना, घात करेगा | 
राजा की सहायता से सब भय मिटेगा d 
होगी । 


p o y Seraya Trast Fondato Delhi and eGangotriFundingbyMoE-KS र by Sarayu Trust Foundationi 
श्री गणेशाम्बा-गुरुम्यो नमः । 
खचर-गतिविधानामुद्गमानुद्गमाद्यान्‌ विविघवचनजार्लांन्लोकयन्‌ शास्त्र-सिद्धान्‌ । 
सकळ-भरत-भूमौ किञ्च पञ्चापदेशे करकळनमुद्ृर्तालीमहं संलिखामि ॥ 


सँ २०२५ में विवाहादि मूहते 
quu :— 


(१) २५ जुलाई (सन्‌ १९६८) से १० अगस्त (सन्‌ १९६८) तक गुरु सिंह 
1३४ ^ ^ 


( २) २६ अगस्त (सन्‌ १९६८ ) से २१ सित, ( १९६८) तक गुरु-अस्त रहेगा \ 
IUE सई १०९८ क पुर्व न अस्त हाकर २८ जुलाई 
> पदिचम में उदित होगा | 
v काम्य (महापात) दोष का विचार सूक्ष्म गणित से किया गया है । सूर्य एवं 
चन्द्र की E के आधार पर निर्णीत क्रान्तिसाम्य नितान्त, स्थूळ होता Ê | E आदि 
आचाय ने इसके निर्णय के लिए एक विशेष गणित-प्रक्रिया नि दिष्ट की #1 TE sai- 
कार इसकी जटिळ गणित-प्रक्रिया से डरकर स्थूल क्रान्तिसाम्य क आधार प्र ही HETÎ का 
da कर देते हैं, जो सर्वथा भ्रामक Gd इसीलिए “विवाहलछग्न-दीपक ग्रन्थ में लिखा है कि- 
BRA ९ pi ل‎ बत-संभवस्येत्यं यदि स्याद्‌ पणितागतम्‌ । 
Lun तदा Abe अध्यसन्यत्र सम्भवस्‌ । 
श्रयस्त्रिंदात्कलाउइल्पत्वें दोषः क्रांत्यन्तरे तयो: i 
रवीन्होः ऋान्तिसास्यस्थ नाधिके दोष ईरित : A BE dcs 
ea महत्तो में जहां युति, देध, दग्वातिथि आदि दोपों के परिहार HT गी i Sd 
age लगा दिए गए £1 ates. चि. श्र. व. नक्षत्रा क विवाह मुहूर्त कात्यायन ऋषि के मत 
से लगाये हैं, जो यजुर्वेदियो के fou ma हैं । 


6 


अथ विवाह-मुहुर्त-साधनम्‌ (do २०२५) 
ह तों के लिये — 


“सब IT 
बघ (dum. प्र. ५), मूल tls ANNA उ.) عر‎ Tiy Y 
= (देशा. प्र. ७), उ. पा. WNS चौ. Is छ. घूलि मु., ९ XD 
e i ११ गु. दा; 
5 5 su ल. घूलि-मु.,९. रा, दा; 
fan. प्र. ८), श्रव. 5 SN ॥४॥ छ, OT, 
( 2! 5 शु. uus रो. (२७ उ.) Ist ल. 
E ९ (१८ या.) 
ल. ११ गु. शु. दा. 
åm. प्र. १७), Afa. unm 
प्र. १८), रोहि. uius रोग (४२ उ.) ॥॥ छः 
1 मं. दा., ११ गु. दा. 
- १९), मृग. ऽ मं. unns रो.॥॥ ल. ३, ४, ५ म. दा. 


CCI‏ بيب 


. ८ शनि (वश ae 
, ९ रवि (वैश. प्र. ९), SI रा. दा; 


“ae FN 
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$ ]2 


घूलि मु. 


3 1 ४, 4 i 
| भाघ शु. २ रवि 
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usq. (५३ या.) WM ल. 33 “| 


८ 


चं. शु. दा., 


(33° या.), |= 
5 रो. mu 


आदिवन शु. ७ शनि {आरि 4 1 छ. धूलि W., 
१% 


(३० या.)5 (५० या.) t | 


. १० मंगल (arfar. प्र. १६) उ. षा. utt 5.5 (१२ या.) 

शु. ११ बुघ (afa. प्र. १७) aft. mins रो. (३२ या.) uu ल. गोवूलि, 

९५, T 5 (TÊZ. प्र. २६) मृग. utis ल. हे, ४. 

६ शनि (afa. प्र. २७) मृग. ॥॥॥5 रो. (३९ उ.) u ल. ८ चं. मं. दा., 
९ (१६ उ.), रा.चुं.दा.घूलिमुख 

कालिक कृ. १० गुरु (काति. प्र. २) मघा UNUS दग्धा-परिहार: ९ रा. दा., घूलिमुख, 

कार्तिक शु. ५ शनि, (काति. प्र. ११) मूल Muss छ, ८ मं. दा., 

| शु. ६ रवि, (काति. प्र. १२) उ. पा. tuns अग्निः ॥॥ छ. ¥ (२० उ.) चं. दा., 

कातिक शु. ९ मंगल (काति. प्र १४) घाति. 1915 नृ. (४४ उ.) MM ल. ४ चं. T 

 घूलिमुखे क्रान्तिसाम्यम्‌ । 
कातिक शु. १० बुध (काति. प्र. १५) धनि. Sis नू. ॥॥ ल. ८, ९ रा. मं. WT. 
१० (१८ या.), 


| mr 
| 


T. ९ चन्द्र (आद्वि. प्र. १५) उ. पा. inus नृ. 


कात्तिक कृ. 


मार्ग. कृ. २ गुरु (काति. प्र. २३) रोहि. nusu ल. ८ चं. दा., गोधूलि, ४, ५. 

मार्ग, छू. ३ शुक्र ( (काति. प्र. २४) मुग, anus शु. ऽ नू. (४३ या.) un ल. गोधूलि ४,५; 
मागे. क्र (मार्ग प्र. ८) मूळ nunun छ. १०, ५. 

मार्ग. शु. ४ शनि (भागे. प्र. ९) उ. षा. MNS रो. SSU ल. ५, (१२९ उ.) . ७ शु. दा., 
म.ग श्‌. ५ रवि (मार्ग, प्र. १०) उ. षा. Uns रो. 55॥ ल. ९ मं. दा., धूलिमुख, 

मागे. शु. ५ रवि (मागं. प्र. १ 


20 

मार्ग. श॑. ६ चन्द्र (मार्ग. प्र. ११) AT ॥॥ ळ, ९ मं. दा., धूलिमुख. 
मार्ग, शु. ११ शनि (मार्ग. प्र. १६) अद्वि. sap. suis चौ. smg. ७ (५'उ.) चं. शु. दा.. 
मार्ग. श. १२ रवि. (मार्ग. प्र. १७) अदिवि. 5 सु. 515 चौ, (३० या.) ॥ ल. ९ 

3 मं. ar, १०, धूलिमुख, ५. 
पौष कृ. १ गुरु (मार्गे. प्र. २१) मृग. 195 शु. 5 बु. सु. ऽ अग्नि ल. ७. ० 
पौष कृ. २ शुक्र (मार्ग. प्र. २२) मृग. 1515 शु. 5 बु. सू. ऽ AFT ॥॥ ल. ९ मं. चं.दा., 
माघ कृ. ११ मंगल (माघ प्र. २) अनु. ऽ म॑. 51115! ल. २, 'चं. दा., घूलिमुख, 
माघ शु. २ रवि (माघ प्र. ७) श्रव. ॥ऽ बु. WU ७. २, 7 
(माघ प्र. ७) धनि.॥॥।ऽ चो. (३६ उ.) uu आ लिव ८(१५या) 

N E d 


| AT. MMMM छ. ७ शु. दा., 


घन्‌षि चन्द्र-कर्त री 


माघ शु. ८ शनि (माघ प्र. १३) अशिवि. sims अग्नि: ssl 5. २ (२० उ.) 
| माघ श्‌. १० चन्द्र (माघ प्र. १५) रोहि. unis ल. ८ चं. दा., (गणितेन कान्ति- 
| साम्याभाव:) 
माघ शु. १० मंगल (माघ प्र. १६) TEE. its चौ. (२७ उ.) tst ल. गोव 
| फाल्यु. कु. ६ शनि (माघ प्र. २७) स्वाती ऽ चं. वु. ॥॥5 रो. uns. घूलिमुख 
फाल्गु. शु. ४ गुरु (फाल्गु. प्र. ९) FRE. mus रो. ISU ल. ९ रा. दा.. १० श्‌. दा 
| फाल्गु. शु. प शुक्र (PET. प्र. १०) अश्वि. mus रो. (११ या.) isu ल. 98 
| चत्र कु. ३ शुक्र (FET. प्र. २४) स्वाती is शु. श. uss (FRET), ल. ९, 
१०, (गणितेन क्रान्तिसाम्याभाव:) 
| चेत्र कु. ८ मंगल (फाल्गु. प्र. २८) मूल SF. ouis ल. धूलिमुख 
अत्र क्वचित्स्मू तिदुष्टिदोषश्चेत्कषन्तव्य सुधीभिः । 
भुजंगं कन्तिसाम्यञ्च AAT तथेव च | 
SSS ABI विवाहान्तं कलौ पञ्च विवजंयेत्‌ ॥ 
| नोट- (१) यदि साहों में विवाह का लग्न दिन में प्रातः का शुद्ध हो, तो बारात 
एक दिन पहले ही पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि एक दिन पहिले पहुँच कर सायंकाल तक 
शान्ति-कृत्य आदि रस्म भली प्रकार सम्पन्न हो THAT । 
(२) विवाहादि agai में बाण विचार व तात्कालिक स्पष्ट-सूर्यं के गताशों 
ही किया जाना झास्त्र-सम्मत है, प्रविष्टों ux विचार करना ठीक नहीं d 
| (३) यदि गुरु, शुक्र के उदयानन्तर ५-७ दिन के भीत्र विवाह-मुहर्त 
बनता हो तो साहे चिट्ठी, माईयां, TS माष-हस्तादि विवाहांगक्कत्य का आरम्भ अस्त होने 
से पहिले हो से प्रारम्भ कर लेना चाहिये |i 
विवाह के वेदोक्त नक्षत्र --अश्विनी, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा ये चार बिवाह के 
| नक्षत्र-विशेष कात्यायन आष-सुत्रोक्त होने से हम यजूर्वदियो के लिये ग्राह्य हैं। अन्य 
| ऋग्वेदी सामवेदियों के लिये अशभ होने से ग्राह्य नहीं । प्रमाणार्थ देखिबे-पारस्करगृह्य 


चि.। उ. पा., 9, घ. | भा., रे., अस्विनी । ” इसी प्रमाण के अनुसार ६ 
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दशा 1 
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वश्या. शु. ११ गुरु, (वेशा. प्र. २७) . उ. फा., हर 
व्या. शु. १३ शुक्र, (वेशा. प्र. २८), हस्त, चित्रा. 
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हरदत्त ने भी लिखा है-- “FAT, निष्ठा5श्विर यघिकानि, चत्वारि, तत्रापि 
खलग्रहयुत॑ नक्षत्रं वज्यम्‌ |” 
ओर भी देखिये--जेसे मंगलवार यजुर्वेदियों के यज्ञोपवीत महत्त में अग्राह्य 


(मरणञ्च भौम) और वही मंगळवार सामवेदियो के यज्ञोपवीत में गभ हाने से ग्राह्य है। 


एसे ही इस नक्षत्र चतुष्टयी का भी विवाह में वेद व सुत्र भद से ग्राह्याग्राह्म (शुभाशुभत्व) 

समझना चाहिये । NM a 
उपराकत वदीक्त प्रमाणानुसार चित्रादि नक्षत्रों में विवाह मुहुत्तं लिखे हैं, पुज्य X 

विद्वज्जन भ्रम न करते हुए स्वीकार mil | 


यज्ञोपवीत-मुहत्त Ho २०२५ 

यह वात प्रमाणित हो चुकी हे कि ब्राह्मणादि जातियों में पैदा हुए बालक प्राय 
स्वजात्युक्त-गुण ९० प्रतिशत वीयंगत-प्रभाव के कारण जन्म से ही साथ लाते हैं। यदि 
यज्ञोपवीतादि-व दिक संस्कार वर्णोचित आयु एवं शुभ मु हत्त में किए जायें तो उनमें उस सत्य- 
शक्ति का क्रमशः विकास होता है । 
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है भी शभ कार्य 
देखने की जरूरत नहीं ١ 
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इन्हे 'अण पुच्छ महू T कहत नी 
करने के लिए पञ्चाः E 

यदि नव-विवाहिता au का द्विरागमन दीपाबली के 
| दीपको के प्रकाश में हो.तो घर में सुख व लक्ष्मी की 
वुद्धि होती है | 
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। 


[zs 


सुचना--यदि विवाह दिन से १६ दिन के अन्दर fe- 
रागमन हो जावे तो उपर्युक्त Tet देखने की आवश्यकता 


नहीं । 
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२१), पुन. T. १०५० v. 
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2), पुनः, पुष्य, 


(भ, २०३६ या)., 
पौष क्र. १ गुरु, (मागं. प्र. २१), रोहि, अभिजिति, 
पौष कृ. २ शक्र, (मागं. प्र. २२), मृग., अभिजिति. 
माघ शु. ११ बुध, (माघ प्र. १७), मृग. घ. ६।५८ उ., 
२२।२० या., 
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काति. शु. १० बुघ, (काति. प्र. १५), धनिष्ठा. जीण. 
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२२२० UT. 


फाल्गु. कृ. ८ चन्द्र (माघ प्र. २९) अनु., घ. २०२२ उ 


१३॥४५ या., खिता २३।४५ उ., 


5 १५ यावत्‌ मीनस्थो रवि: | 
[,---स्वाती, तिथिक्षयः, 
३ चन्द्र,--व्यतीपातः, भौमवेध:, | 
४ Teya. (व्यतीपात ६ ३८) भौमवेधः, | 

गुरु--मूल,--छग्नाभाव:, 

शनि, उ. षा.,--लग्नाभावः, 

रवि, श्रवण,-रग्नाभावः, 
o चन्द्र, धनिष्ठा,--भद्रा, 
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» . १२ बुध, उ. Me धृती, 


ततः क्षीणइचन्द्रः 


वेशा, शुक्ल ३ मगल, मुग- --ळग्नाभावः, 


४ गुरु मुग. भद्रा नक्षत्रान्तरच d 


n n 

» » १० बुध, उ. फा. (भद्रा ३८ उ.) राहु-शनि-वेधौ, 

» » ११ गुरु, उ. फा. (भद्रा ५ या) ततः क्षीणा तिथिः 
राहु-शमि-चेघौ, 

» » ११ गुरु, हस्त, क्षीणा तिथिः, 

» » १४ शनि, चित्रा, केतु-युतिरपरिहार्या, 


» 4 १४ शनि, चित्रा भद्रा-व्यतीपातौ) | 
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ततः सिंहराश्यौ सिहांशकस्थो गुरुः । 
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११ चन्द्र, मंग--लग्नाभाव 
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स्त्रिया की एक 


स्त्री कल्याण 
१९३० में प्रचलित हुई यसे 
औषधि हजारों स्त्रियों ने सेवन काट: 
qz दवा एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक नुस्खा से तयार होती है 
जिसकी बाबत कहा जाता है कि बड़ ° faa से शिवजी 
की आराधना करके चन्द्रमा ने इसे प्राप्त क्रिया था | 
cet tis है: कपूर, दूषिया बच, नागर माया, मीठा चिरा- 
यंता, दार्हल्दी, गिलोय, देवदारु, हेला तीस, पीपराश 
नीते की जड़ की छाल, वायवा डग, धान त्रिफला 
गजपीपर, Wiz, TT कालीमिचं, सोना साखी 
भस्म, जवाखार, सज्जीखार, रावा कात ळा नीत 
दन्ती, mena, निसोंथ, दाळचीना, बीज zen 
सलोचन । यह ३१ चीजें एक-एक ता छा, भस्म 
तोळे, मिश्री ४ तोळे, शुद्ध rn जीत ८ तोळे और शद्ध गुगल 
८ तोळे । सब दबाओं का कूट पीसकर कपडे से छात करके 
३-३ रत्ती की गोलियाँ वना Uum गोली प्रति दिन दूध के 
साथ सेबन करे । याद रख कि सभी दळाये विशेष लिलाजीत 
| और भस्म फौलाद असला और बढ़िया होनी चाहिए। sere 
| अथवा बाजारू दवाओं से, बजाए OTT हानि हो सक्कती e । 
| रत्लावळी' 'भावप्रकाश' “चरक आदि प्राचीन | 
ग्रन्थो के अनुसार तो यह नुस्खा शरीर की कितनी ही शिकायतों 
लाभप्रद Ze da इसमें कोई सन्देह नहीं कि दवा बल 
Eri | हमारी परीक्षा के अनुसार इस दवा 
सुपारी पक, अक्षोकारिष्ट आदि औषधियों से भी 
इसके सेवन से कमजोरी तथा कमजोरी से 
अनियमितता, शरीर टूटना, भूले न 
की कमी आदि अन्य शिकायतों में 
स्थ्य बढ़ता है । भूख ळगती है 
और 
| जिस्म शक्ति, 


से सराहा ह 


ब.” 


उमारे यहां की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यह | स्फूर्ती व तन्दुरुस्ती का समावे 


प्रिय ओषधि 


T महसूस करता ह | 


faas व अपने स्वास्थ्य से चिन्तित हर स्त्री को इसका सेवन 
करना चाहिए । 


स्त्री कल्याण का पुरा कोर्स:--इस दवा का पूरा कोस 
[र शीशी का है। प्रत्येक शीशी में १५ दिन को खुराक 
\ती है | इसलिये पुरा फायदा उठाने के लिए इस दवा का 
चारों शीशी ही सेवन करनी चाहिएँ। दो 

rat हो सकता है परन्तु जो व्यक्ति स्त्री 

फोर्स अर्थात चार शीशी एक साथ मंगबाते 

हें पूरा कोर्स 

किसी कारण 

दवा का पूरा ई दव। हमें 
[कर इस दवा की असल कीमत वापिस मंगवा सकते 

। क्योंकि इस दवा का लगातार सेवन करना जरूरा हैं, 
पिये पूरा कोर्स ही एक साथ मँगवा छ । बार-बार दवा 
arr पर एक तो डाक आदि खर्च अधिक लगता टे, दसर 
दवा का सेवन बीच में ट्ट जाने का भय रहता है 


सलिए 
WAT का पुरा कासे एक साथ मंगवाना ही अच्छा 


सत्री कल्याण की सेबन-विघि ब ma- स्त्री कल्याण! 
झी एक शीशी का मल्य २ रु. ८८ पैसे हैं चार शीशी अथात 
पूरे कोर्स का मूल्य ११ रुपये ५० पसे | । वी०पी० mie 
aT मँगवाले से डाक व पेकिंग खर्चे, सेल टेबल अलग eT 
ठे । इस दवा की सेवन विधि बहुत सरल है जिसका पुरा वणन 
अलग सूचीपत्न में दिया गया है जो दवा के साथ हा भेजा 
जाता है | 


‘eft कल्याण” निम्नलिखित पते से dio dro पार्सल 
द्वारा मँगवाई जा सकती है । पत्र लिखते समय अपना पता 
साफ अक्षरों में Teu । 


नं० ६५ बुढलाडा (पञ्जाब) 


cquo aS INEO PPT 


TARET, त उन! — 
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रोग, आपाध व इलाज 


कितने ही पत्र हर रोज हमारे पास आते हें । स्त्रियां भी लिखती हैं और पुरुष भी । अपने स्वास्थ्य 
के दारे में या अपने किसी मित्र सम्वन्धी के विषय में । कोई दवा मंगवाता हे तो कोई फायदा उठाकर 
घन्यवाद का पत्र लिखता है | कुछ अपने रोग, बीमारी और शारीरिक शिकायतों का हाल लिखकर मुफ्त 
परामर्श मांगते हैं । इसी प्रकार एक बार एक बहन ने हमें लिखा कि :-- 


“मेरी आय्‌ ३५ वर्ष की है। लगती हूं अस्वस्थ, रोगी सी ! चेहरा सुस्त, मन 

उदास, शरीर थका थका-सा ! आये दिन कोई न कोई शिकायत बनी ही 

रहती है । कभी दर्द, कभी बेचैनी, कभी अंगों का ट्टना । सुपारी पाक, 

अज्योकारिष्ट आदि औषधियों का सेवन किया परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ । अब 

आप के सहारे हुँ । कृपया कुछ इलाज करे जिससे मेरा जीबन भी सुखी gap 
हमारे सुझाव पर उस स्त्री ने स्त्री कल्याण दवा सेवन की । पश्चात्‌ उसके पति ने नवजीवन कल्प और 
आनन्द तिला का प्रयोग किया । इन औषधियों से उन्हे इतना फायदा हुआ, कि आज वह दम्पति पूर्ण रूप 

से स्वस्थ निरोग व प्रसन्न हैं। 

इस लिये हम पर भरोसा करें । ऊट-पटांग, झूठी व गलत दवाईयां लेते या नीम हकीमों के इलाज से 
यह कहीं अच्छा है कि जब भी आप को कोई विकार हो, किसी रोग या बीमारी का इलाज आपने करवाना 
हो, तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह करें अथवा निस्संकोच हमें लिखें । रोग विनाश के लिये हमारी 


औषधियाँ अनुपम हैं | इन में यह सव गूण मौजूद हैं जो कि एक विशुद्ध, असली व गुणकारी औषधि में 
होने चाहिएँ | हम आप को उचित औषधि, उचित मूल्य पर वी० पी० पार्सल द्वारा भेज देंगे। अन्यथा मुफ्त 
सलाह देंगे कि आप को कंसे और किस प्रकार के इलाज से फायदा होगा | इलाज व परामर्श की कोई फोस 
नहीं ली जाती । पत्र व्यवहार बिल्कुल गुप्त रखा जाता ह और इस बारे में किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं 


बताया जाता । निम्नलिखित विषयों पर लिखिये । 


सन्तान उत्पत्ति व फेमिली प्लानिंग 
चेहरे के कील, मुहांसे, झाईयां 


झडना, वाल wae gll 


बाल 


स्त्री व पुरुष के सावारण विकार 


ee Gc 
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फलित मार्तयड 


(लेखक--राजज्योतिपी de कुन्द वल्लभ मिश्र) 

इस ग्रन्थ सें फलादेश कथन का वह अन भूत अचक मार्ग दिल खोलकर लिखा गया है, 

जिन्हे फलितजीवी ज्योतिषी qui सेवा करने पर भी नहीं बतलाते। लेखक ने ३० वर्षो के 

अनुभव सें जो योग ठीक उतरे और अन्य प्राच्य आचार्यो व महान्‌ ज्योतिविदों के ग्रन्थों में | 

जो वर्तमान में सत्य सिद्ध हुए हैं, उन योगों को ही इस ग्रन्थ में अपने अनुभूत फलादेश के | 
गप्त संकेतों के साथ लिखा हे । जिन ग्रह योगों के फल में कुछ भी व्यभिचार दृष्टिगोचर | 

हैं, (क्योंकि सम्प्रति प्रचलित कई ग्रन्थों के योग फल बहुधा ठीक नहीं मिलते) | ज्योतिषी के पास यह प्रन 

इस ग्रन्थ में नहीं लिखा गया है, इस प्रकार यह ग्रन्थ ज्योतिष के फलित विषय पर | are से यवत रहेगा | 

। M 


भाषा में दी गई हे, व्याख्या | 


है कि ज्योतिष का एक 


समर्थ हो जाता है, कि बहुना--जिस‏ أ 
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के अनन्तर किया गया एक गम्भीर अनसंघान है । इसके अतिरिक्त पाइ्चात्य | तथा अन्य लोग भी जितनी जल्दी हो, र्‌ इस ग्रन्थ को प्राप्त कर ळे | 
al 


ta जो इन्द्र, वरूण (mum, नेपच्यून) नामक ग्रहों की गवेषणा की है; उनका | 
जहां तहां ठीक उतरा वह भी लिखा है, ग्रन्थ अपने विषय का बेजोड 
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कार्यालय गय i यम जन्मप' मप्र 
संतान सखी, धन; > 
वरा विचार शास्त्रानुसार किया जा 4 
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से बच्चा शातया TTT VA | 


२.२५९०डाकखच पुथक्‌ d 
DU 


दीर्घाय उत्पन्न होता है । संवेसाः 


(अफ्रीका, चीन, बर्मा, जापान, 
+ हष्ट और केवल aT बनाने के शिस १० Bo | अ : | 
كاذ‎ त १०७ So तक । 1 गेस पेशगी | 
दर से कार्य भेजने के साच हो आ ते फीस भेज दे । आधी फीस | 
नहीं होता । पत्रव्यवहार जहां तक ह! सके हिन्दी (राष्ट्रभापा) में होना | 
लिखने से उत्तर देर d ममलगा d बैरंग wa वापस किए जाते है । SE | 
कट या जवाबी पत्र भेजना जरूरा ॐ । हर कष्ट का उपाय भी बताया जाता । 
५ शास्रीय व्यवस्था की फीस ७-०० To | | 
गय कपन पर अपना कायं तथा पूरा पता हिन्दी मे अवश्य लिखना चाहिए | dr एच आर० i | 
fast का पला--मनेजर श्रीमातंण्ड कार्यालय | 


bu -_अनृभवसिद्ध एक तरफ के पके चांस कभी-कभी आते हैं। 
दी नहीं मिळती ! प्रत्येक वर्ष में आने वाऊ UE बंदी, बाजरा 


सी पेशगी ११) २० भेजिए और era में से Fs मांश भिजन 


Tlo Wo करा 


Qas, (पंजाब) 


A 
यक्ष मिळना चाहें तो वे जवाबी व sm मिलने की 
या पत्र-व्यवहार उदं में न करें। 'कुराली' के लिए स्तव 
ड हे । प्रत्यक्ष faex का समय | E होकर सवे शुभ कामनाएँ पूणे होती है । निष्काम पाठ करने से अत्युत्तम फल को 

गर्ल Sa ! au 0 का a a . 
दइीतकाल में १० बज से शाम के प्राप्ति होती हे । मुल्य २५ पस । 1 छ कोस यः 


भौस---इस OAT स्तोत्र के पाठ करने से भक्तो की A 
Wat अभतपूव Sup क पाठ करने स सकता का सम्पूण विषत्तिया 


प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता:---- 


१ झोतीलाल बनार सोदास 
- बंगलो रोड 
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